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""धामिक-संस्छरृति ओर कश्मीर 





| कश्मीर का प्राग्‌ - पेतिासिक युग (२७ - 0181०८० - 
। 26०) उतना ही पुराना है जितनी स्वयं कश्मीर ङी 
। धरती चौर इसका परिवेश । भूगभै - वैज्ञानिक खोज के ्मजुसार 
| सतीसर का पानी आज से तीन-चार लाख व्च पहले 
यहां से निकास के क्रम में चालू हो चका था। नीलमत 
| पुराण (8. 0. 200) की रचना मँ इसका विस्तृत बरीन 
| मिलता हे! । दन्त प्रजापति के हवन की श्राग मे अुलसी 
। सती को उठाकर मगवान शंकर ने कश्मीर क इस अपार 
। सरोवर मे अध - जली सती के पार्थिव शरीर को. प्रवाहित 
| किया था अतः इस कारण इसका नाम सत्तीसर पडाः । इस 
सरोवर के पानी को निकास देने का प्रयत्न महिं कश्यप 
की निरतनं तपस्या का फल है। इसके अतिरिक्त "कश्मीरः 
। देशवाचक नाम माषात्मक तीन बिन्दुं पर आधारित है । 
“क + अश्म + ईरः? 
कः का अथे हे पानी, अश्मः का रथे है पत्थर या 
पहाड़ ओौर॒ श्वरः” का अर्थं है बहना या निकास देना चरतः 
महषिं कश्यप ने पहाड़ों के बीच रुके हृए पानी को तपस्या 
क भ्रमाव से निकास दिया अौर उसका नाम कश्मीर [क + 
अर्म + हर = कश्मीर। पडा । कश्यप चआ्रर्यो की एक शाखा 
थी, जिनका विस्तार रूस के कास्पियन पागर (०४)019 868) 
से लेकर कश्मीर तक था। अर इनके प्रुख नगर काश्यप 
स्थान“ (काफिरिस्तान) 
1 नीलमत पुराण := श्लोक 45-70, 127, 150-240. 
2 सीलमत पुराण $ इलोक 127. 


नीलमत पुराणा :- श्लोक 226-2217. 
पामरस वाट्टरस ;= धान युवान च्वांगस टवं इन ईण्डिया-122. 
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सिन्धु - कश्यपः (हिन्दू ङश). कश्यप - गुह्‌ (काशगर) 
कृश्नीर श्रादि। यही कारण है कि कदमीर की वेदिक | 
तथा ` शेवी कर्मकाण्डीय व्यवस्था छ त्रेरक ऋषि लोगाननि ने 
डेः की चोट की तरह इस बाक्त को दोहराया है- “सरिताम्‌ 
काश्यपोनांसरितो यज्ञकीर्तिम्‌ इच्छमानानाम्‌" " । - ( यह सूक्त 
(वेदिक) उन - कार्यपि्यो के निमित्त है जो यश्च कोतिं की 
च्छा, को प्राथमिकता देते है। ) कश्मीर की इष्ठ देवी शारदा 
चष शारिका पवेत के चक्रेश्वरी पीठ से उसका स्थान | 
प्शिम म पडता है। बाश्तव मेते नो शक्ति पीठो मे शिला | 
(चान) को ही मन्य स्वरूप है। अन्तर मात्र इतना ही कि | 
शारिका-पवेत पर चक्रे शर्वरी स्वयं मोन यन्तर स्वरूप में विराजमान । 
शारदा शक्ति पीठ मेँ मुर बाणी स्वरूप सरस्वतीं हे । । 
भक्तजन शारिका ऊ चक्र स्वर शपित पीठम श्री यन्त्र की तपस्या | 
किया करते थे श्नौर तपस्या का वरदान शारदा के शक्ति पीर > | 
पास भिलता था" । शारिका पवत के नीचे वितस्ता का प्रवाह है 
शारिद] मगवती के नीचे मधुमती नदी का परवाह दे । | 
नीलमत पुराण ॐ आध्रार पर॒ कश्यप ऋषि ने सारे देवी | 
 देवका्रो. को कश्मीर बुलाया रौर सर्वो ने अपना अपना | 
थान“ यहा अपनाया । यही कारण है कि कल्दण राजतरंगिणी 
भं लिखते है “तिलांशःपि न यत्रास्ति पश्ञ्यास्ती यनहिष्कत?१ । ` | 


(कश्मीर प्रदेश का कों मी एसा स्थान नही जहां प्रर 
तीथे नही है) 1 


9 गिलगित मेनस्करष्ट-2 9. 6 गिलगित मनर्क्रष्ट-101, 


7 लौगाक्षि पदति (लौगाक्षिकविका सभय 400 8.6. है) 
8 शारढा महात्म्य पटल 3. 9 कल्हणः राजतरंगिणी 138. 
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करमीर देश स्वयं माँ मगवती कास्वरूप हे। यह्‌ वात 
स्वय मगवान श्री ष्ण ने कर्मार मे आकर, राजा दापोदर 
की विधवा रानी यशोवती को कश्मीर के रजसिहासन पर 
विठाते समय इस प्रकार से कही थी “कङमीरः पाकवती 
तत्र” (कश्मीर की धरती स्वयं में पावती का स्वरूप है) 
धमं म्रौर धामिक श्रनुष्ठानों की देष्टि से कर्मीर शाक्त- 
धमं क्रा अनुयायी हराप्पा कौ संस्कृति के साथ-साथ हो 
रहा है। शाक्त संप्रदाय को मान्यता दै क्रि यह सारा 
ह्माण्ड मात्र एक श्रपार सक्रिय -चेतना का प्रवाह है"! 
(106 €४17€ ०87९८ -प0ंरला§6 38 ©7€28 ६१५४९ - ८611. 
8९108 10 फ श्री श्रभिनव गुप्त "2 नै पने तंच्ालाक में 
इस श्रपार की महाशक्ति को द्वादशकाली के प्रतीक के रूप 
मे इसका विभाजन 360° म्रंशो या डिभरियों मे श्राकर 
इसके स्वरूप का श्रपार व्रगोन किया ३ जैसे द्रादशकालो 
का स्वरूप 12 को गिनती है। प्रतिपद्य (एकं) से श्रम'वस्या 
तक 15 कौ गिनती बनतौ है श्रौर फिर प्रतिपद्य से पृणिमा 
तक 15 को गिनती बनती है इस रकार से 15 + 15.30. 
> 12 = 360. भ्रंश, इस प्रकार हमारी पृथ्वी को भ्रंश-रेखा 
बनती है। यहो दादशकालं प्रथमतः सृष्टि (@<४(००) स्थिति 
(?1686९४४।००) श्रौर संहार (1018०00) करती रहती 
हे, (क) 1 सृष्टि + सृष्टि, । सृष्टि + स्थिति, 1 सुष्टि+ 
संहार (ख) 7 स्थिति + सृष्टि, ग स्थिति + स्थिति, 
¶ा स्थिति + संहार । | 
10 कल्हृण : -राजतरगिणी 1.79, 11 श्िवहष्टि-14. 
12 प्रमिनवगुप्तपाद : तत्रलोक, चौँघा र्घाह्विक. 


{न्न 


ग) 1 संहार + संहार, ]। सहा र + सृष्टि, ।।। संहार ~+त्विति । 
इसत प्रकार से कालनचक्र का बननां श्रौर बिगडना नति रल्तरे 


चलता रहता है। कदमीर का प्राचीनतम धमं इसी दलन 


पर प्राघारिति है। जो कलान्तर मे वदिक घं के दाथ 
मिलकर {क नये स्वरूप मे उभर प्राया । 


शारिका पवत पर प्रवरस्थित चक्रेदवरी महायत्र का 
सिद्धपीठ ब्रह्याण्ड -ग्यापी शक्ति (08100 - प्रणंर€ाः४४] ®= 
€789/ क एक स्वयंभूः (4 11070811) स्वरूप है । इस 
महाशक्ति पीठ के चारों श्रोर श्राठ भैरवं का निवास है। 
भैरव का सामान्य ग्रथ है :- -म' भरर (सृष्टि या 0768{107)} 
“र रमण (स्थितिया 7686४810} प्नौर “व वमन 
(सहार या ९€50पत्पण)। भरवों की संख्या प्राठ है, 
स्स का तात्पयं हैः पत्रं, पश्चिम, दक्षिण श्रौर उत्तर तथा 
चार कोण, जंसे पूर्वोत्तर कोणा, पश्चिमोत्तर कोर, बर्गंरा। 
इस तरह इनकी भिनत्ती श्राठ बनती है। इन प्रां भैरवौ 
मे पूरंराज भरव सदा चक्कश्वरी महायंत्र छे सामने रहकर 
लगातार प्रवाहित-जल  भ्रभिषेक करता रहता है । 
चक्र श्वरी महायत्र के बायें तरफ दक्षिण दिक्षा में काल 
शक्ति महाकाली का निवास रहता है भ्रौर उत्तरमें महायत्र 
के दाये तरफ शारिका प्रयति विकास श्रौर समृदिदेबीका 
निवास रहता है श्रौर पूवं मे सिद्धलक्ष्मी का निवा 
है । शीतला श्रादि दैविर्था मौ पीठके प्रास पास रहती है13 । 
चक्रश्वरी यत्र के पास दक्षिण के द्वार पर. गणनायक 


1 काश यामिनी तत्र. ११६४ 
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गणपति का वास होता है श्रौर उत्तर के न्रास -पास 
वामदेव या वामकेव्वर का स्थान होता है। चक्रोदवरी सिद्ध 
पीठ का मुख पश्चिम कौ तरह बना रहता हे क्योकि हमारी 
पृथ्वी माता भी श्रपने दनिक शक्ति प्रवाह को श्रपने श्रक्ष 
(& 8) पर पश्चिम से पूवंको श्रौर परिक्रमा (२०1९0) 
करती है।. इसी परिक्रमा को कदमीर के तांत्रिक क्रम-स्तोत्र 
मे श्रस्तोदित (8018107) का नामकरण दिया गया है। 
शाक्त ~ तत्र शास्र के श्राधार पर जहाँ भी इस प्रकार का 
चक्रह्वरी महा्यत्र होता है उस प्रदेश मे श्रांशिक शक्तियों 
या भगवति्थो का स्थायी श्रावास श्रावश्यकै होता है। जसे 
चण्डी, दुर्गा, उमा, राज्ञा. बाला, त्रिपुरा, भुवनेइवरी, सरवस्ती, 
भद्रकाली, ज्वाला, भगे क्लिखा तथा त्रिसन्शया भगवती श्रादि। 
यामिनी तंत्र कैश्राघार पर करमीर मे इनसब ही शक्तियों 
का भव्य निवास है यही कौरण दै समूचे भारत में 
“चक्रश्वरी महा श्री यंत्र मात्र कदमीर मेही है। महाकवि 
बिल्हण ने "विक्रमाङ्कदेव चरितः मे कदमीर के प्रघुभ्नपीठ के 
चक्ररवरी महाश्रीयंत्र को इन शब्दों मे श्रषनी भावना 
प्रकट की है “न्यत्‌ प्रधुम्नक्षितिघरनिभादुत्तमाङ्ख विभत्ति"*"4 
(शारिका षवंत का प्रघुम्नपीठ महायंत्र गवं से सिर उठाये 
हए है) | 
यामिनी तंत्र के श्राधार पर चक्रश्वरी महायत्र के 
पद लट (७००) मे पूवं श्रौर पश्चिम कौ दिशाश्रों में 
निरन्तर जल कुण्ड का प्रवाह होना प्रावश्यक है । शारिका 


14 बिल्हण : विक्रमाङ्धुदेव चरित, सगं 18, 15, (10४ श्ल) 
८१४ &. 7.) 


` परवत के पश्चिम मे पुरंराज भैरव का जल. कुण्ड हि प्रौर | 


| 
| 
| 
| 
श | 
| 


। 


पृवं में पृष्कर बल (पोखरी बल) का जल कुण्ड है [कमीय. 


भाषा में जहां भी पानीया पानी का प्रवाह होता है, | 


र 


वहां बल साथ जुडा रहता है जेसे देवीबल, या रबल, त्रागबल 
हजरत बल श्रादि | 


पौराणिक कथा के श्राधार पर मां शारिका (मना, 
कर्मीरी हार) का स्वरूप धारण करके श्रपनी चोंव से मेह. 
पहाड के एक बड खण्ड को उठाकर उस भयंकर राक्षस क्ष 
उपर फका जिसके फलस्वरूप वह राक्षसं वही नीचे दब्कष. 
मर गया । शारिकां महात्म्य भ्रौर सोमदेव के कथा सरित सागर 
मे इस प्रकार को कथाएं भिलती है। नीलमत पुराण 
(200 8 0.) मँ शारिका पवेत के चक्रश्चरी महाश्रीयंतर 
का एतिहासिक साक्ष्य इस प्रकार त मिलता है ;- 
प्राषाढ नवमी चेव यशोविजयकाक्षमि । 
पूजनीया महाशक्ति चक्र शयंश्र वानी ॥ १७ 
|यश श्रोर विजय की काक्षा रने वाले मनुष्यों को ्राषाढ , 
यक्लपक्ष नवसी (9१1 ५9५ 0६ शगा९०१ 0४ गणं 0 ` 
4318018) को चक्रश्वरी महायंश्र की पजा करनी बाहिएु | 
नीलमत पुरान से लेकर कष्मीर के सबही संकेत ¦ 
इतिहासकारों ने शारिका पवत श्रौर चक्र र १ | 
साक्ष्य प्रस्त्‌त किया न | 
४८६ ६. १6 है। इस मे कल्हर, जोनराज, श्रीवर | 


उल्लेखनीय  प्रवरसेन | | 
कल्हण लिखते है :~ दै। भव दवितीय ` के समय | 





पि 





15 धारिका बहारम्ब. ` [ह ज्ञक््धः--- 16 खोप - कथार्चा | 
[प नीलमत पुराण. + 4; | 
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“श्री पवते पाशुपतव्रतिवे षस्तमागतम्‌"* 1 [उषी समय 
श्री पवेत अर्थात्‌ शारिका पवेत के निषासी तथा पाशुपत 
मत्त के व्रत के ब्रती श्श्वपाद नाम के सिद्ध ने पने 
मेहमान राजपुत्र भ्रवरसेन को मोजन के लिए कन्दमूल देते 
हुए इस प्रकार कहा] 


श्री पवेत शारिका पवेत का दूसरा नाम है, जिसका 
संबन्द महाश्रीयं्र से है। यहां इस बात का संकेत देना 
अवर्यक बनता है कि सुगल सम्राट श्रकबर द्वारा बनबाई 
ग्ट बड़ी दीवार'° या कलाई से पहले देवी श्रगनं का 
इलाका “सिद्धगिरि पाद ० तक फेला था । "सिद्धमिरिः स्थान 
त्राचक नाम माषा के श्रपश्रश के कारण आज “सक्भरीः 
मोहल्ला ह । जहा प्र पृशेराज भेर का मन्द्र श्रौर अमृत- 

ुर्ड (चश्मा) है । देवी कागन रौर स्रगरी मोहल्ले ॐ 

बीच का इलाका आजकल हवलः कहलाता है । शक्तितत्र के 

धार पर इसका प्राचीन नाम “शवर था जो च्माजञ 
 (हइवल कहलाता है । शवर शब्द का सवन्ध पाशुपत से है। 
अतः ह्वल का इलाका पाडयुपत संप्रदाय का एक पावन र्तीथ 
सगम रहा है । पचस्तवी मे इसका साय इस प्रकार से. 

18 कल्हण : राजतरंगशिणी 326१. ` `` [714 

19 भबुल फजल :- भ्ररुबर न।मा 1084-85. 

20 करट्हण : राजतरगिणौ 3 378 [करमीगी भाषा में ष्द' का परि 
वतन श्ज' बे हृपा करत जसे संस्कृत सिद्धकथां (सीधी बात) किन्तु 
करमीरो शस्येलकथ' (सीधी बात)] 

21 सस्कृतर मरे (शवर' का भथं शिकारी । करमीरी भरपथ्चश् मे संस्कृत 
माष। की शः ध्वनि ह" में बदलती भौर “र घ्वनि' नलः तं 
बदलती है । ईस प्रकार सस्कृत शकवर' !हवल' ब उमर प्राया है । 

॥ 
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911 


मिलता हे = ¢ 'शिवामन्वग्यान्तीम्‌ शवरमहमन्वेमि शवरीम्‌ १22 | 


[शिकारी रूप शिब के पी. पौल चलती इई-शिकारिनी का 
रप धारण किए हए शिव शित स्वरूप मों भगवती 


को बार-बार प्रणाम करता ह। कश्मीर के महाराजा रणा- , 


दित्य ॐ राजकाल का बरीन करते हुए कल्हण कहते है ~ 
 र्णारम्भास्वामिदेवौ दम्पतिभ्यां व्यधीयत्‌। 
मठः पाशुपताभ्यां च ताभ्यां प्रधुम्नमूघनि- !! 

[इस भ्रकार रणादित्य रौर उसकी महारानी ने रणारम्मा स्वाभी 


तथा रणारम्मा देव नाम के दो मन्दिर बनवाये चौर पाशुपत , 


प्रदाय के साधको क लिए प्र 


म्न शिखर परर एक मठ 
का निर्माण किया) | 


चक्रेश्वरी सिद्ध पीड का प्राचीनतम नाम प्रधुम्न - पीठः 
रदा है। जेसे -श्रधुम्नपीठे रिथता+८ (म्रधुम्नपरीठ प्र ठहर 
हरं) । पचस्तवी मे मी चक्रश्नरी शक्तिपीठ का नाम 
"श्रधुम्नसीभ्निः" ही मिलता हैः | कटं टीकाकार थम कं 
करण श्रधुम्नः का अथं कामदेव या मगवान श्री कृष्ण के 
पोते अनिरुद्ध से जोडुते है जो सरासर गन्लत कि 
शाच्तमत्‌ श्री कृष्ण से मी प्राचीन 


गीता जी में भगवान्‌ श्री कृष्ण स्वयं ‹ मम योनि महत््रहम" 
(मेरी शाक्त योनि ही विशाल ब्रह्म हे) कहकर स्वीकारते हे । 
वास्तव में संस्कृत मे 


भाषा म -धुम्नम्‌' का अथ है-- शक्ति; 
चतना, 


स्ता या बहुमूल्य छ त्नः सपति (णड), अरण, (1006789, 9061800, 
22 पंषस्तवी : सकलजननीस्ववः, स्तव 06. 


23 कल्टश : राजतरगिणौ 3.460. 


24 शक्तितंव, 
26 पंचस्तकी : चचस्तत्र 2.14 | 
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०७ ए8]प016 एा0ृएशक) 'धुम्न'' के श्रागे का श्र 
उपसगे ("16 ) है । संस्कत मे श्रः कां प्रयोग उत्कषं 
(7813120) के लिए होता है जसे: ताप (श्रांच) प्र+ 
ताप=प्रताप (विशेष भ्रांच) इस प्रकार से श्रधुम्नःका प्रथं है 
“ब्रहाण्ड व्यापी श्रपार चेतना 101101४6 62857916 ©078७ा- 
०8 60९) । यह एक श्रद्मूत भ्राश्चयं का विषय है 
कि कमीरके इतिहासकारो ने शक्ति चक्र चक्रश्चरी सिद्धपीठ 
का नाम प्रघुम्नः ही प्रस्तुत किया है। कल्हणः ने प्रधुम्न- 
मुघेनि तथा भ्रधुम्नपीठ, जोनराजःः ने प्रघुम्नाद्रि तथा प्रधुम्न- 
गिरि, श्रीवर ने प्रधुम्नशिखर। सोमदेव ने भी श्रपने 
कथासरितः° सागर में शारिका पवेत के जिए प्रधुम्न पीठ 
का ही नाम दिया है। जोनराज सुलतान बडश्ाह के दरबारी 
इतिहासकार रहै है (1420 59 4.7.) उनका कहना है कि 
सुलतान बडशाह ने प्रधुस्न पीठ कौ तलहटी भँ ही श्रषने 
नये नगर कां निमि करना चाहा। जोनराज के कहने 
का तात्पर्यं यह्‌ किं सुललान बडल्ाह ने ारिका पर्व॑त के 
प्रधुम्नपीठ की छात्र छाया मे भ्रपने नये नगर का निर्माण 

करना चाहा । | | 


कदमीर के शाक्त सप्रदाय (ण) का सीधा संबन्ध 
विनष्ट हराप्पा की संस्कृति से है। इसका प्रत्यक्ष प्र माश 


५. 





26 कटहण : राजतरगिणी 3.460, ¶.1616 
27 जोनराजः राजतरगिणो-589 ` 

28 श्रोवर : जैनराजतरगिणी-1.7.104; 2.88 
29 सोमदेव (॥ कथाषरित घागर 13,109. 

ॐ0 जोनराज 3 राजतरनिणी - 689, 


९ 


हरत (शिवरात्रि) के पर्वं पर पूना जाने वाला सन्प-पोतल 


(स्थाणुपृत्तल) ३ क्योकि हराप्पा कौ खुदाई में भो पक्को 
महो के “सन्यपुतल' पवं 'सन्यवारी' श्रादि वडो तेदाद में 
मिले है। यह्‌ ए स्वीढरत तथ्य हं कि मोहन -जो- दारो 
रोर हंराप्पा के लोग शिव श्रौर देवो पुजा के उपासक 


कव्मीरियां की तरह दरी गहै है। इस कारण टिन्त "हासि 


ण्डलं, हार-गिन्दून श्रौर हांर (मैना) श्रोदि उनके ही धा्पिकर 
उत्सव रहे है श्रौर इस प्रकार हराप्प से क्मीर तक एक 


हय घामिक संस्कृति के लोम श्राज से 6000 वषे पहले 


रहम करते ये । 94: 
अन्त मे चक्रश्वरीके यहाश्रीयंत्र के बारे मे कुद कह्ना 


य वर्यक बनता है। चक्रोश्चरी महापोठ शिला के रूप सें. 





विधमान है श्रौर शिला पर विभिन्न प्रकार के त्रिकोण, ¦ 


पञ्चको, षट्कोण, ग्रष्टकोशा, दशकोण, द्वादशकोण, तथा , 
षोडशकोणा गोलाकार वलयो कौ तीन जो ड्यां इसके ्रतिरिक्त | 


दक्षिण में गणेश जी का सिर, तथा तीन स्थानों पर मेन (हर) 
को भ्रकृतियां दै । इसके 
या सदे (8.४6 ) हए 
ठे कि प्रत्येकं खींच हरं 
लीची हृ है नौर प्रत्येक 


भिन्न है । हमे संयम सै .इस 


स बाति कौ नये सिरे से समना 
है करि कहीं क्रिसी भन्घकां 


रके युग मे हमारी श्रतीत की 


श्रतिरिक्त बीच-बीच में माहन-जोनदारो , 
के प्राकार के श्रक्षर श्रौर ब्रह्मो लिपिके श्रक्षर श्रौर वशा उकैरे | 
मिलते है । श्रश्चयं तो इस ब्रत का. 
रेखा एक तो स्पष्ट श्रौ र॒ सीधी | 
बिन्दु परकोणका निर्माशाकरती | 





- क्क 
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परपरा लुप्त हई है। वतमान प्रधुम्नपीठके चक्रश्चरी सिद्ध 
पीठ को हम शारिका. भगवती का स्थान सम वैठे है 
| किन्तु सबसे उलभा हृश्राः प्रश्न यहुः उभर श्राता है कि 
| एक ही पीठ पर'दो शारिकाश्रों का श्रस्तित्व सम्भव नही 
| है। सहो वात तो यह है करि प्रधुम्नसिद्ध पीठ से उत्तर 
केर जत्र हम उत्तर दिशा की म्रोर परिक्रमा कै लिएञ्रागे 
कौ श्रोर बढते है तो साममे दाये तरफ पहाड की तलहटी 
के ऊपर हारी भगवती का पावन स्थान मिलता है। 
| कष्मीरी भाषा में श' ध्वनि में प्रायः बदलती है इस 
| भाषावेज्ञानिक (1.श्पांऽ४ं०७) नियम के श्राघार पर संस्कृत 
शारी या शारिका" कां स्वरूप हारीया हाँरीया हारिका 
हम्रा है। भ्रतः प्रथमतः हमे गह सममना है कि प्रघुम्नपीर 
का स्थान चक्रश्चरी यंत्र का स्थान द शरोर शारिका का 
| स्थान हारी" का स्थान है। वास्तव में श्रगर हम फिरसे 
इस बात को समभ कि पवेत का नाम शारिका पवंत है 
| ग्रोर वह॒ इतिहास से स्वीकृत भी है रहा प्रश्न शाक्तपीठ 
| चक्रश्चर यंत्र का, वहु स्थान किसी भी देवी से संबन्धित 
१ होकर केवल प्रधुभ्नपीठ है श्रौर प्रधुम्न का ब्रथं है 
ब्रह्माण्ड कौ श्रपार सक्रिय - चेतना शक्तिग्रौर चक्रदवरी पोठ 
इसी का शक्ति स्लोत है। 

॑ 





| सन्तो की चरण धृलि 
| होराष्टमी संप्तषिशुभ संवत्‌ 5059  डा= त्रिलोकी नाथ गंजू 
। श्रीनगर - कमर {भारत). , 82 सत्थ्‌ श्रीनगर । 
| । < £ --- 568 >. 

| 5० $} -> (१८ ~> 
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महा गरपतत जय जयकार ।। 


नमः शिवाय 


तारि हस गोमत तार दिम मवसर. 
शंकर हन्य शार म्योलुय ॥ 


१ यावुन ह्यथ गोम यिथ प्योम बुजर 
स्वप्न वथ श्रोस लुकचार म्योनुय | 
 न्यथ हाव शिव रूप मज चिथ मन्दिर. । शंकर० 


2 माया ज्ञाल वठ रट चठ अकि दर. 
लवि कनि थव परिवार म्योनुय 
अन्तर मुख रोज्ञ सुख भर. दुःख हर. शंकर 


1 


१, 


(ख) 


षैराम्य मघ जोर सु.त त्याग खंजर, 

देह अभिमान मद मार म्योनुय 

जिन्द थव वांसि सु.ति सेज्जर त. पजर. । शंकर० 
वासनायि म्यानि मंज वस प्रकृति पर. 

पि सुस्त थव आचार म्योनुय 

लि प्यठ प्योमुत छस करतपर खर. । शंकर० 
श्या कर सारे वांसि कोर भ्य गर. 
कस अक्रिस वोत उपकार म्योनुय 
नशनिक वेल. पशनुय व्ययि अरसर. । शंकर० 
वासनायि अरखोरसं करनाव अर. 
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प्रज ननि कुस भ्रासि यार म्योनुय 
परद थव कग पश हरद क्यथ गच भर. । शंकर० 


खयोट त. भ्रूच्‌ मत. वुचत. श्रत. म्योनुय धर. 
शिव लूक द्य. बनि हार म्योनुय 
यमदूत खोचन सूति ग्रभय बर. । शंकर० 


चिट वासना म्यानि छल निमंल सर. 
काम क्रोधं चमार मार म्योनुय 
व्यल पत.र सूति वातिज जन वर हर. । शंकर 


विचिच्नर पूज च्यत नेत्र कमल कर. 
इन्द्रिय शत्र रूग हार म्योनुय 
व्यल पत.र सूति प्रधान करनेश्वर.। शंकर० 


पाद थकि पकि. पकरि. नाद करत. श्रन्दर, 
खलवत बनि दरबार म्योनुय 
जगतचि रक्षायि हज विन्था कर. । शंकर 


उपकौर सूति पननुय दुक च. वुपर 
रचि वति लगि रोजगार म्योनुय 
दात नाव कडनावतम जगत ईदरवर. । शंकर० 


१.७ 


१८ 


१९ 


(घ) 


केम कार करनि आस गप कास दम मर. 
यार कछ्गा यि भ्रम संसार म्योलुय 
ही अगम अपार ही दिगमषर हर.। शंकर 


लूक ॒हंज्जि ज्यवि परनाव परात परात 
परनय महिमना - पार म्योनुय 
पुष्प दन्त आचरि बन नन्दकीरबर। शकर० 


सत संग रग दिम राय युख भंग पर. 
ध्यान सु.्ति प्राण सन्दार म्योनुय 
यति तति शुम अन युथ,न. वति प्यठ मर.। शंकर 


अज्ञान काठ जालित भस्माधर 
तीज्ञ रूप थव आकार म्योनुय 
देह कतिरिस दुह कास मास मास्कर. | शंकर० 


चित. पीडा कास नत. यति क्या कर. ` 
मृत विजि छांड हितकार म्योनुय 
ही इष्टदीव भ्रष्ट प्रकृत थव म. जर. । शंकर० 


पाप ज्ञाल अग्नि नेत्र सू. ति जटाद्र. 
चय द्युक व्यग्न. हस्तार म्योलुय 
न्य्रवरथ दिम अलि क्याज्जि लगनम धर. । शंकर० 


शुरि त. बाच वु्र बुक श्रोश त्रावान जर- 


कुस ॒वदुन स्यद करि कार म्योनुय 
यिन त्युथ मर. व्यान. निश गच. व्यसमरः । शंकर 


(ङः) 


वांसि हन्दि करतूत त्रौठकनि गयि खर. 
मृत विकि ती निवार म्योनुय 
मन निम परम सुख दिम प्रमेश्वर। शंकर० 


हे महेश जगत श्श हे विरोषं ईवर. 
छति कीश बोज्ञ ज्ञार पार म्योनुय 
दीश. दीश. फिर म ॒वातनाव पननुय धर. । शंकर 


मोह मस चथ ह्युस दूश लद किर म्य सुर. 
आशतोष कल्ल यार म्योलुथ 
कृष्णस मोक प्राव नाव असरीश्वर. । शंकर० 


----^~ -----~ 


फुल. वनि सोन्त. ह्ुय म्योन सालो । 
लालो श्रज्ञ बलो माल्युन म्योन॥ 


अरवल आर कच गयि. कमि हालौ 
चालि ` चलि आश दारि दारान कस 
यच्‌ काल गव बुज् प्रार कूत कालो। लालो° 


यमवरज्ल लजपच्‌ मुमवरनि जालो 
प्याल ह्यथ मसवल प्रारान छस 
दूरिरुक दाग दिलस ह्यथ दुयमु लालो । लालो° 


माय चानि सुलि विलि फोक्चि ही मालो ` 
लयि लोस इन्य कर दिय दशन 
द्रिय चानि छम बुर यूत नो ब. चालो। लालोऽ 








(च), 


रोक्ष रोश् करहै पोषन मालो 
रोक्षि मति गमोय ना गोन म्योन 
रोशि मा पोष.नृल दोह गदि वोवालो । लालो० 


ग्रादनुक याद पाव बाद. मो डालो 
नाद लोय कुकिलव गीविन्द गू 
ग्रादन बाजि म्यानि त्राव गुरि खयालो। लालो० 


बा'लि वन्त. इयना ना'लि चस मालो 
वालि चिस कनन्य म्राय मारान 
कालिमा रा.वव कस क्या मलालो। लालो० 


साकया प्याल चाव माला मालो 
युथ न.स. वाकी रोजी ग्राव 
मस चथ रस. रस. बन. मूतवालो। लालो० 


सास मज खास सुय रटहौन नालो 
सास मलि सन्यास मेलि गोपालो 
भासकर सास ह्य ना 'ली नालो । लालो० 


<~ 


म्य सोगो पान. दशन चोन बन्यमना शारिका दीवी 
मनस मंज राग चोनुय वनि सन्यमना शारिका दीवी । 


म्थ पियथिन माज्यं पायस मन, ब. करहय चात्र भ्राराघन 
म्य श्रन्दरी चानि लोलुक श्रे, गन्यमना शारिका दोवी । 


(ख) 


थि दिल म्योन जन दु क्रन्ा अ्रख, 
लगित क्रहुजर च श्रथ प्यठ सख 
गरक्रर श्रथ पन.नि भविति हृन्दख.नखना शारिका दीवी । 


व. दयुसना करर श्रज्ञानी, स्यठा मुरखा त. ग्रसिमानी 
म्य माता गाह्य ज्ञानुक सुय भ्रन्यमना शारिका दीवी । 


लगान कोताह मधुर दुनिया, यि खाली भ्रासवुन स्वप्ना 
म्य सोरुय सिर ज्यनुक मरनुक न. म्यमना शारिका दीवौ । 


दिवान श्रम श्राय मोह माया, दया करिना महा मावा 
म्य संसारच यि मोह माया छन्यमना शारिका दीवी। 


व. प्रेमी छुस तसुन्द श्रभिलाश, करम ना.माञ्य पूरण म्रार 
उपाया भव.सरस तरनुक करिमना शारिका दीवो । 


नि म 
होश. पोक्. नल थव कन 
वाणी वन हारि लोलो ॥ 


राधा कृष्ण कृष्ण वन लोलनि श्रशि दारि लोलो 
रंग किति तस ह्य. बन . वाणी 


गुड कर मन बिदराबन श्रद. नेर बरि त. दारि लोलो 
दयाम रूप वृद्ध हन हन वाणी० 


चाव वीद कामदीनन थन भखचि हंजि चंडवःरि लोलो 
चथ बनि श्रानन्द गण वाणी० | 


रमै 








१० 


११ 


१२ 


६१ 


९४ 


` यच्छ ववि दुध चन सतज्ञन वाणी० 


` दास यति राम खेलन 


` (ज) 


तती ब्रच्‌ गूपियन रमत द भन तारि लोलो 
व्यापक वायुदीवन वाणी° 


व 


प्रेम. सू.त्य कर मन विन्द्र वन नाद लायस प्यार लोहं 
मक्ति माव. अख बनि दुन वारी° 


युज जुदा शछ.स ललवन मूह पूतनायि मारि लों 





किंसि प्यठ घुस गोवधेन वाणी० 


मन. वाजे कृष्छ नाव खन धीर श्रत्मास तारि लोह 
गलि पानय कध. दर्योधन वाणी 


हिमसये कंसस मारन 
माभिः यदम राज तस 


। 
मक्ती मंज वन शअरज्नन रथ. वान सुय लारि लोलो 
| 
| 
| 


पुरम दारे तलवारि लोलो 
ह जन वाणी० 


सव्य खटय्‌ हु नोन बासन 
शंदरिमि छ 1 
चित्‌ वु्नमल. धट कासन बाणी ऽ भारि लो 


वृन्दा वनङ्ुय वन मन म्यो 
मोन उच्च 
सञ्ज जन लगि चरणन चा णी ५ +न 





व्यास नारद्‌ 
नुन शरदीव जन व द त. लारि लोलो 


यूगियव भूगिथ भृगन 

ध भूगन १७) ब्रह्मचारि लोलो 
कष्ण॒स टोट व्रिष्णारपन 
ज्य भ॑व तस ति नत वी क्या लारि लोलो 


| 
| 
| 
| 


(ऊ) 
डो महाराज्ञायं नसः 


व्यज्ञान मूति राज्ञा ज्योती सज्ञान च्राश्राण च्य प्रज्ञावान 
सत्‌. चित्त श्रानन्द णण उदैती कोटी सूयेन हद च्य प्रकाश 
सुरार माव. कज फले मची विराट रूपस बाह्य श्रंतर 
सम्राट शक्ति सम्बवित ज्योति तत्‌ त्वमसि पद्‌ चोन विकास 
पूर्णा पूणे. तीत सम्बित ज्योति भेदा भेदं पर शिवाक्र 
खन्डाखंड शअरवतरणन भगवती, सत्‌ सो प्रकाश 


~<2^(2:2+2ॐ> 


अन अपक्त प्रावनावतम -पूर्णानन्द स्य मनस 
टोहि तस विन केह न ज्ञानुन गव ज्जि टोठयोम दय मनस । 


१ पान्य पानय ज्ञान ज्ञानिहे मानि बूज वुजमानि दे 
 क्युथ त. क्या, कति तति व्यपान कव. नवि हे त.प्राणि हे 
बोज्िनय वुजिथ त. रोजि नय कचु वाय वन्य नय मनस 
टोठ तस विन्य कह न. ज्ानुन, गव ति टोटयोम दय मनस 


२ मोग भुक्ता क्ते चेत्रज्ञ शिव शस्त. दै वुलुय 
शभ त. दम तय माव मावना मक्त मुक्त इं बुनुय 
चक्रबरतस त. कंणालस वयि बु'न ई बय मनस टोट 


३ ब्रह्म निर्वाण शन्द प्रकाश अन्दर. न्यबर. अह्री 
हुल त. स्युद शज्ञरिथ श्रोचब सु.त्य वार पाठयन वाश रस्त 
दगि. क्ञोकल्लच लगि्ेक्या रगि रगिर्पे मनस टोट 


१०५ 


१९ 


(ज) 


जग चुं सग्रमा त. मन दुय राज. श्रमिकूय जेन वन्य 
वासना न्यरवासना ह्यत श्रप्रमानस मेनवुन 
छन. पत फरवुन वन. हा कोताह जि लय मनस टोठ० 


प्रा्नस मंज वृत केह मा वृद्धं वुनिसीय रस्तुय 
प्रान. मंज मा मुख छु खटान, काह ति श्रनिसुय रुस्तुय 
प्रास मो उन कासती, गव खास कासिन खं मनस टोट 
मन व्यचारव तय मदाःरव सत्य भ्रनुन होश. सय 
मृत लुत लुत होश ग्रनुन पजि तिय मनोशसी 
नत. केया सुय पलज बुनुय, भ्रासि ख्यन. स्यन प्रिय मनस टोठ 


शत्प॒ शत्पत सोर कलपित कलप. कत्पांतन लगन 

पजि दुय त्रावनि ब्रु प्रावुण युस इ रावन प्रथि युन 
व्यापि कुस तस व्यापकस पुरुषार्थं पोश हा बुय मनस टोट० 
त्रत तं श्रम जोनमुत संसार प्रान्यवं ई वुनुख 

सोथ हरुद पनुन त. परुद दफत. तिम इममा च्‌ च्ुख 
वन्त छा यथ भवसरसरंगरंग चिर चोय-ई मनस टोठ° 


साघ सन्त छिन. श्रत जानान श्रादि यस दुन. ्रसवुन 
श्च -हन्दे भ्रागन्यायि सू.त्यन एक चु म्रनेकं भासवन 


 सरिनुय सुय जाननुय चय करत. ई. निरनय मनस टोट 


पान. छन. करता श्रकरता भाव श्रभावे बुरमुतुय 
राव. राविथ पान पन.नुय होल. बुरमूत परमूतुय 
त्यलि पप्यस करमच यि क्रय, ख्यति यलि चलि रं मनस टोठ० 


प्रास परमानन्द प्रावित, परमानन्द न्यून म. रोज 
स रिसूय मंज सारिसुय ह्य पार सूय वात नुन म. रोज 
ईय चेतन हूफ प्रोविथ. कति विखेफ भ्रोर ले मनस टोठ० 


(ट) 
१ भूल बाल. बालकन सू. ति खेलनावत्तम 
वालक श्रवस्था प्रावनावतम 


जान करनाव तम पान परज् नाव तम 
सुधि वान्यन पाय्य्‌ हाव तम रूप ॥ 


कठिने भवसर छठ वायनावतम 
मूह पोज ब्रोतुम हटिस.य ताज 
लटिस.य वृषभस थप करनाव तम सुधि 


थजर प्यठ-ग्रख नजरा त्रावतम 
रोहारम नाग म्य थावतम नेब 
वनि इत. अ्रनिरकि सनिरं म. रावतम सुधिऽ 


ब्रह्माण जन्म दिथ मत. मन्दद्कावतम 
नभ प्यठ बुन मत. दावतम दभ 
ग्रमरे नाथ म्रमर बनाव तम सुषि 


दासन हन्द दासा गंजराव तम 
मत मशि रावतम पननी जान 
यति छख पाने तोल वात नावतम सुधि० 


श्रजपा जप यज्ञ ज्योत प्रजलावतम 
होद शीश जन म्रूचरावतम म्य 
ही महेश दति केश मत दिशरावतम सुधि० 


सत्‌ चित्‌ श्रानन्द भ्रमृत चावतम 
नित्य॒ बास नावतम सोहम सू 
ॐ देव शम्भू शब्द रुभरावतम सुधि० 





(ठ) 


८ मुह मायायि सू.ति मत. तंवलाव तम 
सत्‌ची कथ पावनाव तम याद 
चित कुयि चेनुन निथ चेन. नावतम सुधि° 


६ सत्‌. के निनेय पयि. पक. नावतम 
दय परनने नय हावतम वथ 
नाव इम कृष्ण शिव भाव्र बढरावतम सुधि 


--->^==-~---~ 


श्राशि चानि बरतल श्रास श्रनाथ। 
दास क्व. हयुस उदास अनाथ ॥ 


(+ = 


नव. ताप. हुखमुत प्रेमुक संहः 
नेह खम न. च्यय व्यन स्यम ना वेह 
नर. तरश. जन. जन्म. पिपास अनाथ दास 


२ इन्द्रय हन्दराःविध हुम मन 
सन्दरिथ लोल रेह दुम न. हिवान 
दुदमुत कमि. क.इ कास. अनाथ दास 


३ होन्यन अथि प्योमुत शाल जन 

हाचि सूत्य रूटुम न. नम न्याल नुन 

काल गुफि सह सनदि त्रास श्ननाथ दास० 
¢ सास ब्रह छंडिथ आआशावान 


श्रथ छयुन फौ्यं फीये यये. इवान 
लवर. तव. देव. बरन्यास नाथ दास 


(ड) 


४ होशव बो वूनचमुत रोशन दुद 


4 


वन. क्या हाल म्योन. रोशन हुड 
प्योमुत च्यानि भ्राम. खास त्रनाथ दास 


पजि यी ती करनावत. म्य 
ज्यथ ज्युथ मत. मरनावत. म्य 


परमानन्द यूग श्चभ्यास अनाथ दास 


(कि = वि | 


परम. धामुक म्य चावतम दामो 
हत्गुर. मोत्तदायक रामो ॥ 


य. ताप कामनायि आअमतावें 

ण, 
व्यसरावान हुम मक्ति मवे 
फिरवान चशना गाम. गामो सलगुर० 


गाःलिथ काम क्रोध ज्ञाःलिथ तम 
सार द्वाव पथकुन कुलुय सोहम 
अनुग्रह. चाचि सू.व्य गाश आमो सत्गुर> 


३ जिद युस भरि तस क्याह करि काल 


रोज्यसं न. गरि गरि मरनच जालं 
प्रम परत चाबतम दामो सत्गुर० 


४ भन तय प्राण युस करि अरण 


सन्मुख सुय वुकि नारायण 
इथ. पाटय लच्मसयन वु रामो सत्गुर० 





 (ढ) 


तारि भवसागरस चोनुय नाव 
नाव तरि त्यलि यलि गलि वरज वाव 
फटि न. जि रोज्यस न. पत. पामो सत्गुर० 


सूरुम श्रम च्य पुशरोतरम पान 
निर्वािकुय दिम ज्ञान त्रिज्ञान 
निमल निष्कल निष्कामो सत्गुर० 


मूह्‌ त.रि सु.त्य छस बर. गोमूत 
संताप ताप जर जर. प्योभृत 
टील चुलि चाजि इन लोल भ्रामो सत्गुर° 


रास लक्ष्मण च्य वन्द वत्र पान 
परम भ्रानन्द श्रानन्द प्रावाण 
दाम. चावतम योग. बल, रामो सत्गुर० 


न नर्- 


च्यथ श्राकाक्स भास्कर म्य .बाप्षतम 
हचर भाव कास्तम हरि शम्भो।। 


लम्बोदर, सुर, गुर. हर शंकर गंगाधर सोहम सो 
जान गाश सो-प्रकाश श्रास्तम त. कास्तम हच्‌र9 


तन. मन. सुउन वगुन हनि हनि ननि 
फना फिला वजान शिव शम्भो 
सनिधान दीप्तिमान संतुष्ट श्रास्तम हचर० 








7 ---- ककत क. 1.9 अ ः5कः.1 दक. 
\ 


र 


(ङ) 
राम. इयाम. कृष्ण विशन रेव भव. भय. हर 
सर. कूरजि वृजि श्रोम हमसू 
निष्क्रयमय न्यरणय पयि भास्तम हचर० 
जल. थल. निमंल. निष्कल. श्रोजल- 


, सम. बल स्मरणायि दिम शम्भो 


कल. माल दारवतजि हनि हनि भास्तम हचर० 


सावृन्द परमानन्द. श्रानन्द. कन्द, 
ताद. व्यन्द कृष्ण चन्द शेव शम्भो 
ध्यानं धारणायि ज्ञान मुख. सुख. श्रास्तम हचर० 
| ~< 
कष्ट कास्तम भगवान ह्रे 
सतुष्ट रोजतम गरि गरे। 
भ्रमचे वुनरे वुन. रोवृस 
मह॒ छंटि श्रत्नि घटि वति रोवुस 
च्यय रस्त कुस मे श्रथ.रुट करे संतुष्ट० 


भव, सर. कमं.नय रटिनम खोर 

इमजोर ला'गिथ गोस कमजोर 

छांवरि लुगमुत छंस वांबरे संतुष्ट० 

वीर. ब. लागय शेर पम्पौश 

गद गद वानियन थावतम गोश 

वद, वद. यच छम मिज मा हरे संतुष्ट० 
वैकुण्ठ प्यठ इत नन. वोरुय 

गरुडस खसिथ त्राविथ सवारी 
मुकलावतम संकटच थरि संतुष्ट० 





(त) 


५ संकट मंज तस प्रह्वादस कन थोवथस अःरचर नादस 
हरनाकश्यप. अद्‌. मड. वुतरे संतुष्ट ° ` 


६ हंग आख द्रौपदी नंग रछिथस नंग. वुलछछनस तस सामरथ कस 
रंग रग आमरण नाःल्य तस हरे संतुष्ट 


७ लद्मण छारुन परमानन्द चर चराचर युस अद त वंद 
लो लो करान नेरि उन लोलरे संतुष्ट 


[ ति, 


सनियासय हा गोसाञे कुषि कव्यं इखना वस्य । 


१ जरि मंज छ्य गगा लारी 
सूर-. मस्मा मलिथ छु तने 
२ उय॒कस प्यठ छ्य इम त्रे नेथर 

वासक नाग दुय योचि कजं 


३ जाय च्य रटथम शिन्या शियन 


सवे व्यापक दुख हनि हने 
४ खास घुषमा दुय बाहनय 
छ्य च्य उमा खोवरि कञं 
५ पान म्यान्यो मो नाज्ञ तने 
शिव च्‌. गारून मंजघाग मञं 
६ श्राःरतिस कास्तम आअरचरय 
मुख भ्य हावतम हरमुख कष्य 
७ चोन भुज्न दछिय आयुधा 
सारिन.य मंज दुख अन्दकष्यं 


जन च्छि वसान अमृत धारी 
कृषि 
शूमवज जन पम्पोश बवत्थर 
कुलि ० 


छायि खय॒फ ह्यथ रूदहम नयन 
कुञ्ि 

सेर. करान छख त्रभवनय 
कधि 

काल बरिथ यञ्थे सूु.र बने 
कुञि० 

घट. कार्तम अमरीश्वरय 
कुथि ~ 

शंख चक्र कपाल गधा 


कजिन 


खो नमो जगद्बिकाय ॥ 
श्न करिका लशेल्ला--क्हरी 
( प्रथम तरंग) 
(१) 


१ गो.डब गणपत जियस कन कर नमस्कार । 
पतह रढ रलरेनि हद खास. दरवार ॥ 


२ बःनित क्या हयक. व. देवी चाज लीला । 

करे बोम मूसैगियि किष्य मूखे- खेला ॥ 
३ च्‌. माता शारिका संतुष्टं म्यः प्यठ रोज्ञ। 
गदा श्रामुत ब.दर्गाह घुस सदा बोज्॥ 


व्दारिति जाल संसारन बोलम नाल । 
करुम बवो.ष्य चार. नत. क्या म्योन ह्ुय हाल ॥ 


। ५ मदन लोमन मोहन कर-म॒च छनम जाय। 
| क्रपाये क्षि करुम मो.कलावनुक पाय ॥ 





६ अहकारन स्याठाह दह्यो.तमुत द्ुनस तल । 
इमन चो.न मुशकिलन माता करूम हल ॥ 


। ७ ब.दशेन दह्ुस न बातान न्यथ मवानी। 
क्षमा पापन म्य करतम माजि मवानी ॥ 


| 
| 
| 
| 4 
८ को.ठधन शक्ती अरल्िन थावते पनुन गाश। 
दर दुनिया फक्त चाःय म्यः ह्म श ॥ 
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2 
म्य मूखंस गछत. ब्रूजित माजि भवानी । 
सिवाये चानि वन. कुस छम म्योनुय॥ 


दिलुक तमन्ना म्य" कडतं धस ब. चोन दास । 
रक्षा करतं पदयन चान्यन तल. य श्रास॥ 


कमफल. कित्र श्रगर कंठा म्य चुम पफाप। 
क्षमा सागरच. यमिकित्न छुक्र करुम माफ॥। 


कलम तुल. पान. लेख म्या कमं लेखा । 


करुम स्य'ज काहु श्रगरदह्‌जि दछमम्य रेखा ।। 


1 
कृपा सागर. जगण माता चु चोन नाव । 
शरण श्रासं पदन पनन्यन तल.य थावं।, 


सिवाये चानि चुम नह काह रछन वोल। 
च. देवी म्या'ज छखना माजि तय मोल ॥ 


मुजव श्रष्टादकशव सूति केर च्‌. रक्षपाल। 
च. य'मि किज भ्रास. वज छख दीन दयाल ॥ 


च्य रुस्तुय कस , वन. कुस बोजि म्योनुय । 
ब. चुंसना नाबकार सन्तान चोनुय॥। 


यि भ्रक मशहूर कथ प्रथ काह चुं जानान) 


कु पुत्र छ्य क माता छ्य न. भ्रासान॥। 


मगुन छम न तगानं बोजून तगान खय । 
चव.वुन शुर माजि इथ पोठि दो.ध मंगान छुय ॥ 
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दिलस यच कोल श्रमिकुय छम म्य हावस। 
दितम ददयुन लगय पायंपायं ब. नावस॥। 


त्र, चान्यन पादि कमलन रथ वन्द्य ना॥ 
गरीर श्रपण पनुन `च्यय पत करय ना। 


पनुन जव जान वालिजि खोठ वन्द्य ना। 
पन.नि इम टाठि चिम सारिय वन्दयना॥। 


लगय ना चाति मायाये लगय ना) 
लगय ना बजि दयाये लगय ना।। 


ट्मन पंम्पोश. नेत्रन च्य लगय ना । 
मूकट धारी सन्दर शेरस लगय ना॥ 


यि का चुम चोनूुय च्य वन्द्य ना। 
क्षमा करतम क्षमा करतम च. क्षसा ॥ 


च. छंकना राजस्ति राजन दिवान राज्य । 
प्रतीत श्रामूत दयु ब. बस्शुम ज्ञानकूय ताज ॥ 


गान दिथ चक श्रमीरन चय श्रमीरी। 
दरई दुनिया म्य. करतम दस्तगीरी॥ 


च्य तिश शाहो गदा प्रथ काह बराबर । 
म्य पादन तल कृपाये पनि किञ वर ॥ 


व्र. जारी दुस करान च्यषय दस्त बस्तं। 
करय प्र॑पन जिगर जन पोक्ष. दस्त ।॥ 
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दोयुम व्याखा च्य ह्यु छटुमन. काह ति दाता । 
बहर क.स्मुक मदद कर स्योन माता॥ 


गंडित गुलि ह्ुस करान च्यय ज्ञार. पारह। 
पःतिमि बक्तय मतय करतम अवारह्‌॥ 


परेशानी यि म्याचिय करत. बो. दृर। 
इच्छाये दिल -क^रित गछतम म्य मन्जूर ॥ 


च्‌. छख स्यान इष्ट देवी कष्ट कास्तम। 
सदा सन्तुष्ट रूजति मनि. भास्तम। 


वनान सा'री छि चाव्यो जायि सिद्ध पीटः। 
सिद्धत करतं म्य हयू मोक.लित गचिय कोट ॥ 


ब. कश्मीर का.ति बथि नेकनाम सतजन। 
कृपाये चालि किल सरतलि बन्योक सो.न ॥ 


मूखे बोज क्ल्न न छम शक्ती न भक्ती । 
दयालु ख गुम बद्शित म्य सुक्ती ॥ 


ब. छुस आरुत बन्योमुत अवल जन । 
ग्र चलिहेम बनिहेम आन. ह्यव मन॥ 


अणर रत्रदं प्न तल कुस म्य॒पोयेम। 


तवै कित्र चाल मक्ती जाह न. सोयेम ॥ 


कबूल गचतम करित बो.ज म्याज ज्ञाःरी। 
बन्दय रथ पादि कमलन माजि चो.पा"री॥ 
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यि लीला परि युस युबहन त. शामन। 
त'मिस देवी सफल करि मनि कामन॥ 


दपान (दाससः छय चाःनिस दा'ठ मक्ती। 
च दुनिया सुख च उकवा दमि स्य मुक्ती॥ 





(२) 
डो श्री गुरुवे नमः। 
संसार. सागरस सुम दिथ तर अपोर। 
गल शरण सतगोर. न अद. घाट वाति बोर ॥ 
जोव. अदास. जसख्मन निज्ञानन्द्‌ बुलगार 


सतगो.र यकि दियि अद. बलि बेमार 
निर रोग वनि योग जख्मन बेहि कोर 


मोह. बवांदिवानस काम क्रोध पहर-द्‌ार 


वेडि खुल. गचन यलि -ज्यवि श्याम. सुन्दर 


वसुदेव ग्बो.नि ह्यथ जमुनायि तारि ्रपोर 


दुग. सागरस मंज देह अभ्यास करनाव 
पो.त नम. त. तब्रुडि नम. संकल्प. विजि वाव 
वटि यलि फटि नाव मटि कस हु म्योन बोर 


गु. वाक्य. कि गर भक्तियि हज नाव 
सतगोर हाः न्ज दयथ सुख. सागरस चाव 
वाव वह्ुत त्राव नाव बो.टि मज गं अपोर 


ग 


ग्र 


गन्वु~ 


गन्द 
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मोह राज. रावण राग. राक्षन ह्यथ 
शान्ती सीनाइ्‌ रामस चो.ल ह्यथ 
लंकायि मंज व्यूठ दंतन दितुनं जोर 


राम बन सागरस सोथ दथ तास्न 
रावुन मारिथ सीता तारुन 
शक्र रस्त राज्य कर पृथ्वियि चलि बोर 


 सतगो.र सागरस सनि त. वोग.निस 


व्यापक दु पानय गनिस त. त.निस 
सत. कथ भावनय वो.टि तरख श्रपोर 


जानखय सलाह गोड. घनिराव श्रद्धा 
गुरु वाक्यस प्यठ ठीकित सदा 


ग्रनुभव, श्रनुग्रहु. दारि बुल. गचिय तौर 


क "दलुकं श्रसवाब कमुक विस्तार 
वैराग गिलकार शम दम छान खार 
मुक्तिता ह्यथ बनाव नित्य श्रनित्यच सोर 


सथ डि सथ ठ'ठि तत्‌ पद विशेषण 
ठठि दिस तमिकिय लिमय तथ शोभन 
नि्वेर, भावुक कानुल तरि श्रपोर 


चिल दिस बन्द मुक्ती हृन्द श्रध्यास 
निष्काम. बल छय छल दुय इवास उश्वास 
जीव. ब्रह्म ` एकतायि हन्द दि्यस जौर 








ग्‌ 
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ग्‌ ० 


ग्द ७ 


गु चु 


गऽ, 
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निद्रन्ध. निवैर. निरग्रपेक्ष भावुक 
दिस फरश काठकर गंडस शुद्ध. भावुक 
सतसंग मारजन साफि फिर चो.वापोर 


तत्व॒ज्ञा.नचि डेडि डीडि वोत प्रबुद्ध 
वेदान्त सारं तस॒ नित्य. निज श्रानन्द 
मजबूत ठीकित यपारि तर श्रपोर 


श्राद्य श्रन्त. मध्य. निल. त्रिरून्य नाद बिद 
निमित्त उपादान कारण छं श्रविन्द 
एक. भाव.. यपारि ्रपोर कून दोर 


हरद्रार श्राण कर सांपनिय शुद्ध मन 
भिन्न भावस स्ति टीकित चु श्रभिन्त 
निद्र॑नद हर. मोल हरमो.ख. ,द्राव सोर 


न ) द - 4 अव 
(२) 
मनि घुम मेल.हा पननिस यारस, 
प्रारस श्रश्ि मुकाम) 


वनि स्य॒ दिचाम यथ भव. सरस, 
वन.कसं वनि नौ ब्राम। । 
क्षण. क्षण. कयन नो तसं.दिन कारण 


बुलबुल मुह्ताकं छय गुल जारन, 
जाह ति नो तमन्ना द्रास। 
कालि मा खज्ञान लगि इथ बहारस 





गच्ुऽ 


गच्छ 


पारस 


घप्ारस० 
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३ अद्री वनि दथ. वो.न्दि मंज्ञ यारस, 
मंदिरस श्न्द्र चाम। 
सोदा भ्यो.न भ्यो.न दु साहकारस प्रारस° 


४ दुःख. हुम पशसः न लानिनिस कारस, |, 
नत. क्याह लेखन. म 
ती बो वनहस व्ययि ना पायस प्रारस9 


५ युन त. ग्युन हुय प्रथ जीव. द्वारसः 
इन. इन. मुस हो चाम। | | 
सर. कोरथ.य नो इथ ससारस, प्रारसभ 


६ सुय नाव स.त्ि दयुम मे नाव तारख; 
यमि नाव. सापनुस रम। 
“वासुदेवः लयि रोज त.थि दीदार भरारस० 


5. 





, ४) 


पाद. कप्रलन तल व. श्रासय, करनि चाःविय शस्तुती । 
मोक्त दिम बो.डवगे दिमहे मग. शिखा भगवती ॥ 


५ गोम नेत्रन लून जाश्टी, छस च्य छन जारी 1 
भास प्रत्यक्‌ कास स्वार, श्रसि दछ्चि पापव बःलिम.ती 


२ चानि आशायि योतब श्रासै. ना उमेद नेरं न- जांह 
या म्य वर दि मोक्त. दामुक, नत. छुसै प्रारान यती पादि 


५, 
३ लोल. बागस पोश फो.लिमे, वेरि चाष्मे चाःय 
शेरि लागे माव कोसम, शोल ब.नि कारे पःती प~ 


% क्या वनय श्ःसि मंदद्छेम.ति, चन्द. छनि सोदा करान 
कर दथा वो.ष्य वु म.तथकृन, शर्भिं स.ति श्न"सि ग"लिमती प 


५ चानि गुण विस्तारनुक ताकत, छनि ऊुस कस वनिय 
दुय च्य लय जय ` शाम.सो.दरौी, जाम. शूमान छी छती पादि 


६ ज्ञान. दाता मोत्त. दाता शख, जगत माता च॒ ह 
हे मवानी कर म्यः वाणी, स्यद्ध मुखस दिम सरस्वती प 


७ पञ्जि मन. युस मक्त चाली;ः करि निष्कल राथ. दिन 
क्या छ्यु संशय तसंदि बापत, मोक्त-दाम. कि वर ब"थी पादि 


८चानिगुण दछुस बो विचारान;ः पन श्रोम. कि खरान ब. ह्युस 
अवसनकिं वर.दो.न कुलुय कर, नत. ह्यु छ्ाद्युर कति कती प 


६ सवे. व्यापक छख चौ. पारी, अ्ःसिच्िशारी क्या वुलव 
वन च्यः रस्त कुस बोजि जारी हाव मुो.ख प्यठ परवती पादि° 


१० कमे. दहीनन धमे हीननः .कतेव्यन सान्यन म. वु 
डाल स्यो. श्रथ. कमे. लानिस प्रक्रमस चाःनिस खःती पादि 


११ बील.जाःरी बोज्ञ "षिष्णसः रोज सन्तुष्ट सर्वदा 
छ्य च्यः रौशन छुस ब. तोषण, चय म्य बर्शक थःज-गती प° 


-"5 22. 
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हे कृष्ण. दया कय ना गचन, भ्रम दिथ मचन गोद । 
श्रम दिथ मचन न्यन्दरि हचुन, रप दिथ मचन गो ॥ 


६ ग्याह्‌ स्त समय ओसुय व्यले, यज्ञे च्‌. राधा ह्यथ 
परम. सति रास. मंडलस मंज्ञ नचन। भ्रम० 


न्तर बहिर, रातस दोहसं, च्रसि भाग्य. वुठव स.ति 


तालान प्रेयम वोज्ञ तारचन। भ्रम~ 
३ दशन दि करणाकर. मक्त. वत्सल, उदास, करित गोख 
चथ राद कर त्रच. गोपियि कःचन। भ्रम | 
 गोपियि शुराह सास ह्यथ, शराह छु खेलान रास 4 
त्राशचरइ कम चओ्रोस वो.ज्ञ मंज्न अचन। भम० “क 
५ माया माहन चाःज मन मोहन, मोहन भ्यो.न भ्यो.न ओस | 
महन रग रूप अआामुत मुन्यन। श्रम । 
ह अमृत रूपी दशेन. मो.खय, व्याकजि गाःमच.. य | 
शय अन वाठ हचून ब्रन । चनम । 
५ खयन कमि सा.नि सानिय तुय क रितः कन कमिम रिय सा रि | 
मन सन इनस द्य ना पचन । चरम ९ 
= अभ्रः वरप्ण. नारायणो, ेहलाव मन. सोन | 
सन्ताप भव सागर. दज. मचुन। म~ . 


६ अमि लोल -चोनुय गन्योमुतुय; कमि सो.नि दय्‌.तुय च्य डोक् 
सुय लाल सन्योमुन असि कचन । श्रम 
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१० व.रय च्य करये विश्वस्मरय, बस्य श्रचख ना 
ह्यय ना सोन जर. जरे गद्न। | भ्रम 


११ त्याःगित लजावि क्रानिस द्राये, सेवायि अये च्यय 
पज्या. अनरद्यो-त लागुन द्यचन । भ्रम 


१२ श्मादीन अनाथ मक्त आरती, पालान चछ्ि धमे त. दान 
हितकार अपक्रार करान गचन । भ्रम 


१२ श्रीधर. करुणाकर. श्याम. सो, दर. जानान च्य छलि मास्कर 
भ्यो.न दुख न सति सति आःसित ज्ञच्‌.न । भ्रम 
१४ प्रेमन त. बीणायि आनन्द स्वरनः श्रम दित न्यून मन सोन 
ब्रजवा'"सी दाःसियि मःलि ह्यच्‌न । ्रम० 


१५ प्राणो ! यी च्य कर.थ वाणी, फीरित ब. इमोव. यूय 
दुबार. मो.ख होवुत न. मोह. ह चन । भ्रम० 


१६ केशन त्राविथ भूषण पूरित, उशन छिन. मो.-ख चोन 
दशन करन बाजे मचन। ` श्रम 


१ ज्ञानी न. असि चा"न सेवा करित, पूजना त. तो.ता कह 
दया कर असि विचार रचन । श्रमण 


१८ पञजिहे नतय चछा धमे करुन, फीरित न. नज्ञ.र दिष्य 
त्याःगित मथुराय गोख अच्‌ रन । श्रम 


१६ चित बुद्ध मन प्राण अपेण करित, धरित छ चोनुय ध्यान 
सय ध्यान खेलान असि ज्ञान. बचन । भ्रम० 
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३० श असि क्षण. क्षण. सारिय निशे सारिय जन राज ह्यथ ` 
"केशवः अव आपदायव त्रच॒न । भ्रम 





(&) | 
पोत जूने मो.त सुल. नोवुम, लल. नोवुम नारायण । 


१ प्रयि तमिस.्जि हियि तन नाध्व.म, पोश बथरस प्यठ गोशन 
तोश 
रोश. इयि ना होश राव. रोवुपर। लल-> 


२ बाल. पान तस पत. राव. रोवुम; हाल. कमि सुय नाल र्हं 
शिव. शम्भो शून्य बोल. नोवुम । | लल ~ 


\ काम. देवस नाम. लेख. नोवुम, पाम थविनम कर उशन 
भ. 
स्म. रुम. राम रम.नोवुम । लल° ऋ 


४ द्वार प्यट द्वार. वार. वु. नोबुम, जनि छ्रोड़म मंज तारकन 
मारक्न मंज लाल. उलसोवुम । । लल~ 


५ लो.-लि मंजलि लाल.लल. नोवुम, बोल. नोवुम सुबह शापन 
ची सोवृम सलि वृजनोवुम । लल० 


६ जीर. वम. कुय सीर वु जनोवुम; फेर. नीवुम तति हेरि वो.न 
वेरि तभिसं.्नि णोर वात. नोवुम ॥ तक 


« ज्यव नार.स.ति वार.द्ल्ल.नाः्.म, तव. लोलन नार शोलनं 
कनव त्रूजुम तअःच्छिव वुन्. नोवुम । लल० 
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कद नावद आरद नोवृमः, फद करित यये अनतन 
अद्‌ लो.बमस नर्बो.द फोल.नोवुम । लल> 


. हस. द्वारय वार. प्रज. नोवृम, प्रारि प्रारोस राम. रादन 


ब्रह्म.सर पान सर. कर. नोवम। लल 


` अथवासय रास खेल नोवुम, श्वास उश्वाप्त नोन हु मासान 


सास “मास्कर' विकास मासनोवम | लल~ 





(७) 


प्रातः काल आव म्यति अनत. गाश मति. 
छम चाञ् आश स्यति परण कर। 
लटि मुख हाव मोह. गदि करत नाश मति, 
छम चाल आश मति पूरण कर। 


जन्मादि जन्मन ग्यूर आप्र फेरान 
ल्ुस हालि हा^रन उशत कर 
जल हाव मुख पनुन द्धुम न. बरदाश्त म्यति म 


मक्ितिं माव. स.तिन बति चाञि नेरय, 
कति घु आसान पेगाम सोज । 
नत. दिम पन.नुय प्रोन यादाश्त म्यति प° 


मोह. गदि मज दुस वथ छ्मनः ईवानः 
सस्गुर. हावतम सत.चिय वथ । 
€ ध 
धथ हाव नोन तचाव सूये प्रकाश म्य^ति छम० 


4) 
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हनि दनि फयरस ह्यथ मनि कामनः 
शहरन त. गामन कति रासि यार। 
हुख पाताल किन. दुख आकाश मति छम 


निर्वासन. वनत. कति चोन आसन, 
अन्धकार कास्तम वन्द्यो प्राण) 
करतम सो.दि वामि दहिश वा'श मति छम 


कल्पनायि रुसतूय कल हा वन्द्‌.यो, 
कलि चानि रा'व.म न्यन्द्र.र त. नेह 
वो.ल. वोज विष्णसः चलि अभिलाप मति चरम 


(८) 


` हरे राम. राठि भित्रय म्यानि। 
लागय दान. दान. तुलसी ॥ 


कौशल्या हदय. आनन्द. घन. पादि कमलन पान | 
निवन्धन. रधु नन्दन. दासस कास मव. बन्धनय 
महा प्रमो शुम. दशेन दि लागय> 


टा राम. श्याम. सुन्दर देव. हदयस वेशि सेवे चानि पदम्‌ 
शरगा असस वासु देव. चावतम चर्ण. चरण. अमत प्रस 
परन प्योसस सवे. ईश्वर. चँ लागय० 
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जगतस उत्पत्त स्थित तय नाञ्च तमि निश. सांपनुस निरभ्राशं 
प्रादि देव. त्वं स्वयं प्रकाश केव्रल छम चरणाबिद. चिय प्राश 
तन. मन. पान पुच्युरमयचं लागय> 


यम॒ चाति ईङवरर प्रेमय रस तस थाविन. भव. नियम च्यतस 
त्राव राज्यस त. भ्रमृतस प्राव. नाव्यस परम. तत्वस् 
जीवन-मुक्त सांपनान प्रेमी लागय° 


स्वगे सुख. खो.त. रस रागस॒ रस. रस. व्यस, रावानी 
जगत श्राकार. वृत्ति बानस चित्त. निश. मश सवानी 
राग. रस जानिग्रखवेरागो लागयण० 


४ 
मूखं जीवन कौम. रम चाव जन्भ. मृत ज्वरा रोग भागी 
जाता जीवेन राम. रस चाव स्वेतः सांपनान सवे. त्यागी 
शुक देवसुदेव दत्त साक्षी लागय 


प्रम. श्रगनस तेज बलवान भव. नियम. काष्ट बीज गालान 
प्रमी मनस दु संभालान नियमी जीवने बन्धन गालान 
सहज प्रेमी सदा नियमी लागय० 


प्राश्चर्यंवत्‌ छ्यु भगवत ध्यान श्रत्ति वाहक दुष्टि मो. कलानं 
चित विकास.हूत्‌कमल फोलान सांपान शुद्ध संकेत्प बान 
बनान निविकल्प समाधी लागय० 


गौतमनि शाप स.ति ्रहल्या बनेम.च श्रा'स जड शिला 
जगत मंगल लि राम. लीला उदयस भ्रायस शुभ. वेलां 
पादि स्पशं स.ति बनेयि देवी लागय० 
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१० वलन. घास बुद्धिस्थित चिदाभास चित रंजन वाल. वाडे 
चित्तघन. राम. साक्षात भास कास श्रज्ञान कमं. जाल. पारो 
बंद घुस चिदाकाश पक्षी लागय० 


११ मोक्ष दायक. मुकुन्द, राम. भाग्यइवान श्रजोघ्या वा'सीं 
प्रावना'वियक विष्ण, स्वधाम. युस यच्ान योग. अ्रभ्या'सी 
भक्त. प्रिय. मोक्ष करित सा'रिय लागय० 


१२ जगत गुरं त्वं पुरुषोत्तम सर्वेहवर. सवं व्यापक सम 
मगवान्‌ सुख. मुख. इतम श्रीमान शुभ. दशंन दितम 
करतम निर्वाण. उयदेश्य लागय० 


१३ नादेन गोपालं गोविदय नारायणा. विष्णा. वासुदेवय 
हृषीकेश. माक्व॒मुकुम्दय हरे राम. ष्ण श्रःयदेवय 
भ्राशा छम नाम निदान दानचिय लागय० 


१४ प्रिय. बोध गुद. चित्त क्षेत्रस वीजवत विजि भगवत नाम 
नावस स्वरूप बनि मित्रस चतुमुंज्र इयाम सुन्दर राम 
फल. दायक चि प्रेम. सेती लागय० 


१५ देव. बुद्ध देव.दृष्टि छि साधन निष्काम सेवान तिमः विष्णु पादन 
परम, पावन छि राम. भ्राराघन क्षय सांपनान श्रपराघन 
उपासना बिना छय न. गती लागय० | 


१६ दास शुन. स्वग. सुख. पुछि राम बरतल चानित्रा'वित लर 
कास मनस नरक. दुख भय श्याम. दो. नवय श्रन्तवन्त श्रत्थिर 
दासय छयः प्रय शुम. दर्शन चिय लागय० 








२० 


17 


इछ गत छ्य राम. नाव. प्रेयमस्र तिद गत छन. तपस त, व्रतस 
प्राणायामस यमस त. नियमस राज्यस स्वगस त. भ्रमृतस 
राम. महिमा क्या वनि वाणी लागयण० 


ज्ञोवनमुक्त हनुमान देवन सेवुन राम. नाव जा'नित सार 
सोता-पति राम. जीवन कृपा को.रनस सारगी मुक्त. हार 
हलमतस दछय राम नाम. प्रीती लागय० 


चवान राम. नाम. रस गलि गले राम. सेवक महा निष्काम 
मुक्त हारस फलि फले वुद्नस न. कुनि श्रीराम. नाम 
चन करितत्रोवहलम'ती लागय० 


महा महिमा राम. नावस देव. विभूत दशन नित 
भान सांपनान निष्कामस चिदाकाक्षस म्रन्तगंत 

महा पुरुषण चु सुय हषे.य लागय० 

राम. नाम. रस महा देवस तवै सेवान सवं लोक तस 
गिरिजा राम. नाम भूषरणस तोषान तोषान लागान मनस 
क्षण. क्षण. नित साधान तो लागय० 

युस वो.र भक्ति योग. श्रभ्यासन सुय फेरान नित पचन कोशन 


राम. नाम. स्मरणा भूषण. निवारान रोजतम दोषन 
सां पनान ज्ञान. गण सातकी लागय० 


श्रादन बाजि म्यानिम्योनुयस्रह कव. कारण. केहति यन चे 
छाल. मार कोा.त गद्छक लालोवे श्रकि लटि रटत नाल. पायसपषे 
म्योन संयोग च्य स.ति वेदान्ती लागय० 








ह च्‌ 


९६ 


२७ 


र्ठ 


३० 
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नके. वा^सी साधु निन्दक दुूजनन क्रय सो.य निशदनं 
स्वग वासो छि.सन्त. सेवक सन्तन पालान मधुसूदन 
ताध वल्लभो लगय पारी लागय 


रामनाम, रस च्यथ च्विम.ती लागय० 


चदन वृक्ष संत दजन मख मखं च दनस दिवास ट्ख 


मखस प्रत शाय भ्रमन दाहक च इनस वरान हरि मस्तक 
जीव कृत कमं फल भोगी लागय० 
कौ 


_ ~“! रास, भाव. कित्र सां'पनान 
त्‌ छ्य प्रम. चेती लागय 


धस मनस ्रासिन प्रेयम ह 
ह ` यमच लेश तसक्या 
पस कदाचित गलि न. राग ९ 


तग. खो.त सस्कार 


भ्रमर. कीटवं 


६ गुरु उपदेश 
दष चलि न. तस मायां मोह श्राव 
लागय० 


यत स्का 

8 शायि प्रासन संस्कार नागवत्‌ वुजान तति प्रेम पौ 
: सांपनानं प्राधिकारी प्रेम नल. छलान चित वृति ¶ 

गुल. सान बनान निवृक्ती लागय. ४. 


इथ. पा ठि मेघ वालि 


। 
= ? ववण जल्‌, ग ह | 
तिथं पारि स्वतः सिद्ध ल्वेग चुन वृचान दारि त 


प्रर पुरुष प्रवे नतर 
सप्त. [सथि खोत छ्य प्र श करान बाहा श्रन्त 


भम. नदी लागय 


॥५। 


19 


२१ तीथ. जल कासान वाह्य मल प्रंतःकरण. वृत्त रोज्ञान च चल 
राम. राग, यात्रा सफल चित्त, वत्त बनान शांत शीतल 
प्रेमी वो.र राम भगवानी राम महिमाक्या बत.वानी ला 


लन 


(१) 


पलियव खूटुमहा'य रूद्म हा'य ग'छित ब्यम हाय गामन.य। 
तति विगिअथ्व उयूटम हाय ब. चाक दिमना जामनय ॥ 


१ सिघ ल. तन नावसाषय ब, सीर पननुय भावसा 
भ्याकति ला'जिथस पाम.नय ब. बोक 


बाल.प्यठ. नादा लायसय ब. सा. सेतार वायसा'य 
अ छो.ज करस रज. दामन.य ब्र. चोक० 


९ तारां मंडला द्रामतुय जूनि नादस भामतुय 
रो.वहा'य करव, सुबह शामन.यं ब. चाक 


बन ना'शिभि द्रामचाष्य इल सा'लस भ्राभचाय 
शूला ज्ञालव रंग. नावन.य ब. न्पक° 


४ पलियव मनवित श्रनितोन श्रादन बोज भ्योन नु द.बोन 
३ भ नयकांसिबोहावन.य ब. चाक 


क मं 
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(१०) 


पाने विहित पननिस वानस श्रानस श्रानस वृदधहन यार। 
तसुदुय सौदा हर दूकानस श्रानस श्रानस बुद्धहून यार॥। 


१ मस्त गय मस च्यत वाति लामकानस, 
ग्रयान सपदुक पननुय पान। 
शावाश् ब'विनं श्रथ बुमखानस श्रानसण० 


२ फना फिला निश. दुय पानस, 
वका विला तहुकोक कर । 
ब्रह्मण ला'गित ग्रह बत खानम आनम 


३ सालिकवमालिकी कारयत जानस, 
तिम दछिय वा'तिथ पय दर हय । 
ग्राशक घु मुरताक पननिस पानस श्रानस० 


४ श्राक्कव पान खोर श्र इक. पेचानस, 
हा'सिल सपदुक वा'सिल कार । 
दम दम. ग्युदहु पननिस जानस ग्रानस° 


५ पाने पनस ध्यान करु पानस, 
ग्रानस निक्ष. तस लगिथध न. खयन । 
मीलित सु उयूदरुम दानस दानस भ्रानस° 


६ दस. स.ति पम्पोक्ष फो.लियो जानस 
गमगीन मो गछ रोज बेदार । | 
खय कास दिल किस था'ईन खानस ्रानस० 
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हस्तौ मो कर पननतिस पानस, 
मस्तीं पननिय रावान छंय । 
लस शाहो' लय कर प्रास भपानस भ्रानस 





(११) 
सुख शब्द दशंन. चाने, श्रानन्द घन टारि म्याने 


रात दिन करान द्ुस चिन्तन 
क्षरण. क्षण. घुम च चल मन 
ईहव र» दूयेर. चाने भ्रानन्द 


राग चोन युस चुम मनस.य 
सात. सात. रातस दिन.सय 
म्योन दुख च्य रस्त करस जने भ्रानन्दश 


राज्जन ह्‌.दि महाराजे 
टाठि म्यानि भ्रादन बाजे 
लीखित म्य क्या भ्रोस लाने श्रानन्द 


यो.दवे च. म्या" कथ बोजक 
दूरि दरि चरि क्याजि रोक 
रोज्र चूरि हृत गृहायि म्याञे भ्रानन्द० . 


यच कोल च्य त. म्य दूय॑र 
क्यथ जोखत यूत कोरुत न. पूर्यर 
` भरद. कर यि ज्ञ'ट यलि प्राने भ्रानन्द० 





१० 


११ 


22 


ग्रोसुस जल बो.य निर्मल 


मोह. कटक शि कोरनम छल 
वचनम कच. शीन. मा 


तरे. ह'तिसम्य मनस त्रेला 
श्रमृत वषेण बु उशा 
गलि शीन श्रकि कटाक्ष. चाने 


कमं किनि वेष कम धारिम 
गदभ बूथ बाय ॑सा'रिम 
वृषभ. वेष. तल श्रलवाञे 


कामनायि भ्रातुर कोर.नस 
प्रमृत भाष्योम वेहू. रस 
श्रो.परोवुम दातरि दाति 


कन थोवुम न. सत्गुरु शब्दन 
जर दुनुम खो.टि प्रारन्धन 
कमव को.डस. पयेनि छाने 


ग्रानन्दस चाव श्रमृत. रस 
संमार. निक्ष. बनि बेह्यस 
बनि नोन श्रनुग्रहः चाने 


श्रानन्द 


श्रानच्दर 


श्राचच्द० 


श्रानन्द० 


श्राचग्द9 


श्रानन्द० 








शीः शतसाः लीलाः -कहसै 
( दवितीय तरंग ) 


` (१२) 
चराचर दुखं परमेह्वरो रतम पनन्यन पादन तल 


. गज. मुख. बाल. चन्द्र लम्बोदरो विनायको भ'विनय जय 
हरमुख. दश न दितम ईइ्वरो रदछतम०. 


निष्कल नावं चोन निरंजनो. सो.य कल धारित तिकारण 
स्मरणि चाति स.ति जन्म मृत हरो रद्धतम० | 


देवियि त देवता सारिय स'भित न मित करान चाज स्मूरर 
स्मुरणि चाति स.ति सायं पाप हुरो रद्धृतम° 


कटा 


(१३) 


श्री राज~राज्ञेश्वरी भ्राम.ति शरण दिय । 
पूजायि लागोय पम्पो गुलाब मादल त. हिय ॥ 
गौरी श्रम्बा श्रम्बुराक्षीम श्रहुं ईडे 


! जगत श्रम्बना चय छख मंज. व्दनस श्रसनावं 
निष्बुद्ध शयेन. दयायि हृद दामान प्यठ. त्राव 
कल्याण. सौस्त थाव स.ति श्रश. फयरन भरन दिय पूण 





१4) 
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वाहन सि्यन जचन वबान्यन हन्द प्रकाश 
चरण नौली करान संकट. गटे चि नाश 
तिह.न्जे गर.दि स.तिदेव मुकट. जरन चछिय 


लोका लोकन ह.न्दि सत.जरन कारश देव. गण 


सिहासनस चा'निस दिवान दियं ्रदिक्षण 
परम दाम.कि पुरुष प्यवान परन चछिय 


षट्‌ चक्र. रूपी चक्र नागस छि ननि नेरन 
तेजचि रेखायि चो.पाषयं त्रिकोणस फेरन 
योगी ज्ञानो प्राणी सुय ध्यान धरन दछिय 


बुद्ध छन. वातन कम रंग चान्यन रंगन लिय 
कामेडवरी च्यय मन. कामनायन मगन लिय 


0 


पू = 


४ © 


पछि चानि श्वद्रायि सस्ति श्रायि स्तुतायि परन छिय 


पनन्यन भक्तियन दासन हू दुय व्ययनय पास 
तिहन्दे पासं कुकमन ह्‌-न्न गटय म्य कास 
ज्योति-स्वरूप हाव छय च्य भरतेडवर.ज द्र्य 


भगवत्‌ मायायि.ह-दिरग चा'नी चछिरंगारग 
चाने सती दुय योग च्िय भोग धुय सत्संग 
तप जप समाध क्रिया कमं करन दिय 


महा माया चनय छख चट श्रसि मायाज्ाल 
प्रसि वो.लमृत चय गृहस्थ^कि काल, स्पेन नाल 


ल'गिम.ति सा'रिय पनन्यन पनन्यन चरन दिय. 








| ( 


पू० 


। 





--------- ~~ --~-~ ~~ -~~-~~-~-~- ~-~~_~_~~~_~-~~ 
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कम मक्तियि किष मक्तावारन खरन दिय 
कथ कामि लगव क्या तगि जिन्दे मरन हिय 
च.इ ट)ठ सःच चाधि स.ति अ्रःसि दिन दिन मरन लिय 
प्रसाद कर गाल जन्मा जन्मन हन्द अपराध 
सअ रगय जलय मज्ञ हाव पस्पोश. पाद 
इम तिम स्वरण यथ भव.सरस तरन चलिय 


चाने सूती सष्टि गयि न्वी जय मःविनय 
मंज़ शूस्य. उत्पत्त रिथित॒सांःप.नी जय मःविनय 
कलर जु.गचच महाराज. रानी शरण चछ्िय 
कुनुय यलि श्रोस वबुन बोला तस कस रोस 
जगत यस जाव माजा मोला तस कस `ओोस 
चित शक्ती चाये एक श्ननेक रस्वरण दिय 
च्यय श्रज्पा गायत्री पांछं कारण रयवन क्लि गीत 
निरस्त्रिगुण छख गुणन चान्यन सति परतीत 
चाने स्ति कार श्न्तःकरण . करन चछ्िय 
अनेक नागन प्यढड चोन निर्वासन आसन 
प्यठ शेष. नागस विष्णु रूपय छख मासन 
सारिय गुण चानि महा पुरुषय बरन दिय 
च्यय किति नाना रंगं मोजन रनन लिय 
च्यय निश सुवणं बानन ल'दित अनन छिय 
राना रगव भिढायब थाल मरन च्िय 
चाये दयायि सति कडि बङयव ब-डि बि नाव 
निष्वुद्ध कृष्णसः निश वाणी हद अभृत द्राब 
परण वाल्यन जन्मस ह्‌.न्दि दुख हरण लिय 


पू 


॥1 © 


पू 


पूऽ 


पू 


पू 


पूत 


पू 
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(१४) 


हे दयालु चस ब. चञ्चल. लोलो । 
म्रनुग्रह. चानि बेमार बल. लोलो ।। 


कम.हीन धस त्रामृत संसारस 
चन्द. छोन दस लु.गमुत ग्यवहारस 
भ्रविद्यायि हन्न छम गंगल. लोलो श्नु 


लय विक्षेप भय. स.ति दुम श्रावरण 
मल खो.तमुत दुम श्रन्तः करणानं 
विवेक. पाभि पान बो छल लोलो अननु 


जान जानो जांहं तिनो जोनमख चय 
ज्ञान दिम तिच ज्ञा नित तव गलि दुय 
दिम निश्चय युथन. जाह उल. लोलो ब्रनु- 


चस ब. लो.गमूत संसार. सर.सय मंज 
रोवमुत चस पननिस घर.सय मंज 
ध्यान स.ति जाल ज्ञान. मश्षश्रल. लोलो श्रनु° 


त्योमुत घुस गटि मंज श्रनतम गाश 
त्युथ गाक्ञ हाव युथ नो.न छु सियि प्रकाश 
काफो छम चा'ज श्र वुजमल. लोलो श्रु 


बान. हीन बो द्रास खान. गदाये 
ग्रंग हीन सत फेर. कोत जायि जाये 
दिम भिना भ्रनुग्रह्‌- खल. लोलो श्रनुर 





24 


७ यस्वर जलल बो.म्बरो छुस योप्रारनिं 
वेटि बा षान कंस षाःरावान 
वन वन. छस तब्रच भ्रारवल. लोलो भनुर 


८ लोल. बागस फलिमो गुल त. गुलजार 
पोष्नलो प्रच वलो दछावु सब्ज्ञार 
होश दिम युथ पश. वा'र फो.ल लोलो भनुऽ 


९ हा “विष्णोः पननुय पान ज्ानतन 
यलि ज्ञानक त्यलि बनि सरतलि सोन 
चित श्रा'नस करत. स-कले लोलो भुर 


न्===-ञ्ॐॐ 


(१४) 


विनत बोज॒म च्‌. राधा कृष्ण. लागय लोल. नादा बो। 
भरय लोला पश्य लोला करयदहोहो.कस्यषशोहो॥ 


१ च. रुक योगुक ज्ञानुक गुल ब. छंसना भाव कय बुलबुल 
च. लोब रोजनज्रयमाबो करय 


२ च्य छय पपोश पाद.च द्य वरम छंस भक्ति बाग.ब हिय 
च. नय उशत हरय मा बो करयश 


३ च. खनाप्राणबोदखस तन सत्ाखानीचखिदो.न जिलवन 
च. नय प्रासक मरय भानो करय 9 
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४ जलस मंज़ गाःड जन छंस ब.य ब. छंस च्यय स.ति जल ख ः 
च्य` रस्तुय बो.ब द्रय मा बो करय० 


५ ब. छस च्यय मेघ. वणस मोर र'टिथ छस खोर रासस म॑ज्ञ 
नच्‌य लूकन खरय मा बो करय 


६ च्य सवेस छतत ब. कुम.री जन. करन छस बलि मःशित हन 
ख.नय त्रावित घरयमाबो करय 


७ च्‌ छ्ुख चन्द्र ह्य ज्ञोतन कङव जन छस च्य" कुन 
बुद्त नय भ्र छि ज्ञरय मावो करय 


८ श्रीकृष्णस' ब. छस प्रारान दितम दशन इतम लारन 
च्य र्र्तुय वोज वरय बो करय० 


~र ` 


(१६) 


लाल्ल. लगयो बाल. मावस राम. नावस्ष पाये लगय। 


१ दग भ्रो.ननसल विवहारन रग. बुलबुल गोम को.ल 
गंग. षष चाव संज्ञ यत तावसः राम 


। 
६ 
| 


मक्ति माबय नाद लायय श्रद्रं. रातन सुन्दरो 
चानि दशेन कय छम म्य हावस राम° 


डि 


३ ह भरुरारि! बील. जारी म्याश्न बोज्ञख ना कनव 
हुक च. टोढान मक्ति मावस राम 








| 
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त्रटि हन्द सायवानो गरि ह्‌.न्दे गाशरो 
मोह. अ्रभिगटि मंज्ञ लोगुस दावस राम० 


गो.ब गोमत बोर पापुन दोह लो.गमुत हुम दरय 
नाव लःजिम च मंज्ञ त्यथ. वावस राम 


हे शेव ! छक सवे. व्यापक व्ययि घुक विश्वम्बरथ 


केशव. तार दिम बजेनिस बावस राम 


ठ ॒प्योञुत इ्खुम म्य पानस संसारक लंगरय 
ख्यम. क्या छुम न. कंह ति छ्ावस रप्र 


बाल. माव्य वनि स्य दितिमय वनिनो अहम्‌ च्‌. जाह 
वनि इत्मो ती हुम म्य हास राम 


शयि शये शय च्‌.य हुक शय नो व्ययि रोति काह 
शयि रूदं यलि टोढखोक कावस राम 


'च्रानन्दो* भक्ती तमिस.ज ज्ञान पननुय मोत्त उपाय 
ब्रत्त तमिस.ज्ञ धर पुन्य त माषस रामर 


प -- ~ 


(१७) 
चानि बरतल राव्यम राचय श्ाषाज्ञ बा"चू.य नो 
चो.ज शोमहय बो खःजमा^चु्य 
ग्र॑ज्ञ॒ साहिबो चस न. जाह 
तयं नाब प्योम ललह मा"चू-य भावज्ञ 
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२ बालि रनिमय सायंय न्या.मा'^च.य 
ख्यनि साहिबो श्राहम न. जाह 
तवय लल स चिन्दरे माचू.य श्रावाज्‌° 


२ धरि द्वायस वबा जमा'च.य 
वनि साहिबो आहम न. जाह 
कालि भेलवः कया माश्च.य . श्रवाजर 


४ खाःसि वो.ज.चलि बर.ग छ. चद 


छख व. स्वग.च य"स्बरज्रलं 
दादि बोँ.बर.नि बर. गा'मा'च.य द्रावाज० 


भ बालि बाली मौ पल यच.य 
गा'लि कात्याहे . संसारन 
कलि सूरचन गान स्यचय श्रावाज० 





(शत) 
राम. लोला चा जिय वनयं श्याम. सुन्दर नारायणय 
तन. मनय श्रपण बनय श्याम. सुन्दर नारायणय 
निगु एय निरञ्जनय द्याम, ` सुन्दर नारायणय 


१ चानि लोलुक छम होल गोमत 
देह्‌.किस जिसिस.य मंज ब. प्योमुत 
वन. कस दुख म्यद्ुम क्षणक्षणय इयाम 
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यचि योनिये छम हजि कारय 
गोस. व्रात वो. व्य छम को.सता'र.य 
मुखं हाव दख क्यन भ्रास हानय 


नट बनि बनि नटिक हा'विम 
ईश. ! कम कमं वेष बहला'विम 
निन. घ्रास गछघिगचलि इन. हनय 


कूतिस कालस वोज बो प्रारय 
बोज्रतम श्राचरे ज्ञार. पारय 
प्रार हइयिनय रघु न दनय 


पथ वेषस ब्ध मो.कलावुम 
योगानल्दस मंज्ञ म्य सावुम 
मो च्‌. प्रानन्ड निबेन्धनय 


साल. सस्तिसि. यथ संसारस 
कमि वापत पत्त. पतत. लारस 
प्रत. गत॒ पठ चटम पन. पनय 


कालस छन. करार क्षणस 
ग्रास करान रातसर क्ष, दिनस 
चानि दशन. भ्रमर वनय 


कालस निक्ष उषदान संसार.य 
काली तय बनान प्राहार.य 
मंग. क्या तग. भ्रास मरण.ज्यनय 





` इ्यामर० 


द्यास्ऽ 


दयाम 


हयाम ० 


दयाम 


दयाम 


दयाम6ऽ 


{१ 


(1 


१३ 
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मोगन मंज्न तृप्ती म्बन श्ये 
मृगिघन मृग तुष्णाये 
चत . चनङय दुम स्य॒ विनय 
श्वान नीरस हन टकान 
टकर ठकि परनने ज्ञस्म. ब्रकान 
प्स रतुकं तस हे रस गणय 
कोमल पामि कमल मलय 
शरणागत वत्सलय 
रोत ब. चलय च्य निशि रोक छयनय 
खख केवल चाध्मिय 
केवल चोनुय वरेन 
निद्ध नदर. आनन्द गणय 
ठाः चय शय 
१ पर युस निश.चल राग द्ध षय 
श्रात्मा 
सनातनय 


"न्ति 


र्याम० 


श्यामश 


र्याम० 


श्याम० 


श्याम 
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( ११) 
हैपा करतम हरि हरै वे. क्या करं जोर । 
लसित प्योमुत द्ुस बुजरं खो.तपुत छुम बोँ.ड बोर 
यथ पचालस ।कथ.पा'ठितरे ब० 
भ्रार.ह घु वजान वो.गनि दरे बारहघरुकरान शर 
छी.प छु करान समन्दर ब 


वेनि वनि यच गोसं चखि ग्रदरे ननन जनचून चोर 

चोपि हंद सुख दिम योगेदवर ब 

१. छम जरिमच्‌ दुम जर-जरं बन्यो मूत घुस मोर 
7 छुस खोरन हदि भ्रा'रचुरं ब 


पम्मृलं रोजतं द्याम. सोदरे प्रभात ह्यव वो.पौर 
“न. पपोषत दोह लगि दरं ब 


माभस. चानि स.तिगाम लि खरे भरन्तः करन चौर | 
भास प्रकाश रूप ईइवरं ब 


भो उलंधित्ुक शंकरं शषवितयि चानि धस लोर 
-गणिसि दो. गणाव कूनिय वरे ब 

तोत जन म. फिरनाव घर, धरे थि वाश्िगरलासौर 

| इबार,. म. डाल प्यस्खा'र दर बश 


भः ` चानित ज्ञान, धरे हावुम चूरिम पोर 
भज रूचि ` श्रानन्द भर ब 
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१० ृष्णसः मुचराव बाव,कि बर कुनिय वरे तौर 
युथ लरि ह्यय च्य वसि श्रमरे ब० 


-~्ष्टि 95 


(२०) 


तन. मनं श्रपण बनै नारायण. श्रीमद्‌ नारायणो । 
श्रम. किनि मंसार सत्ल्प जीनुम 
दुखस.य प्यठ सुख मन.न-य मोनुम 
भास्तम त. कास्तम मोहन सने नारायर० 


च्यय रुस्त नाश. सो.स्त ईकह्वर, सोरूय 
मृग तृष्णा जल. चिय दोर. दोरय 
स्मृत पन.ज दिम च्‌.इ क्षण क्षणे नारायण० 


यथ प्यठ ईदवर. स्थित थव. चयन व्यन 
सोर्य गछथ पोज सार्न क्रजल्यन 
ग्रासर. चोन थव, सनातनं नारायण 


ससार. कुलिस शरीर हदं पनय 
कामना सहित तथ कुलिस मल मनय 
काल. छटि स.ति नटि मंज दिन. दिनै नारायण 


मूल मंसार्क मन यलि गले 
जाम. बदलावन.चि श्राफ्दा चले 
मन गाल ज्ञान. खङ्कु सति ज्ञान घनं नारायण 








१०५ 


६१ 


१२ 
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देह. श्रभिमानन हनि हनि अोलनस 
दम, दम, क्रम. क्रम. हीन जन गोलनसं 
स्मरशि चानि निश्च को.रनस यनं 


थज्ञ.रुक जल युथ कल. छावि पलन- 
ती करनोवनस ममता मलन.य 


ममतायि हंज बुद्ध दितम सत्‌ जनं 


ग्रच्युत सत्‌.रूप. निरामये 
भव. अय. नाशस गच्छि चाति लये 
चाति प्रयि दथ बति च्यय ह्य. बन 


विस्मृत को.रनस श्रविद्यायि दोषण 
भ्रम. किनि वश्‌ सापनुस पंच कोषण 
पंच. कोशातीत. निरञ्जने 


दिनम श्रपि रजनी सायं प्रातः 
शिशिर वसती पुनरायातः 
काल.देव करान ग्रास शनै शनैः 


मन म्योन मोहित को.र मोह. मस. न.य 
बरह्यस कोर.नस तृष्णाइ रसनन्य 
मोह मद गाल वज है मधुबूदनय 
काम.देवं कान.य स्यजरावानय 
तस यस मनस श्रासि न. चोन दयान.य 


तारायण9 


नारायण 


नारायणश 


नारयखर 


नारायण 


नारायणम 


सवं श्रापदा नाश चानि दशने नारायण 





१३ 


१४ 


९५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 
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जीवन चुय जीवन चानी स्मरणा 
देव. भाव देवन करुन चोन कोतन 
उत्पत्त सारिचिय चानि ईक्षणं नारायणा. 


जीवन हदि जीवन. देव. देव 
श्रानन्द दायक बांधवं त्ममेव 
सव प्रात्मा ल्प. ` सुदशने नारायश० 


है निराकारं सवं श्राधारे 
चानि ` दशन मुक्त वन. नरक. नारं 
कख. रूप. पुख हाव हे चिद्‌ घन नारायण० 


` तत्‌ रूप. ज्ञान सत॒ छम मलिन प्रकृत 
सताप श्रग्नस ग्यव॒ जन ब. श्राहुवत 


कष्ट गाल संतुष्ट बन जनादनै नारायण० 


खो गया दिन दिन सो गया लडकूपन 
श्रागया यौवन पीडा उत्पन्न 
तेरा भ्रनुग्रह मेरा विनय नारायणण० 


भ्रासुरी प्रकृत निमंल करतम 
युद्ध ॒प्रकृच किञ्ज गोविद. वरतम 
कर श्रभेद पानस सन्ति पूरणौ नारायण. 


सारिन.य ब्रात्मा पर प्रेमास्पद 
सवं श्रात्मा चा! भक्ती स्वतः सिद्ध 
मूलस थक छन मूल. कराण नारायण 





२० 
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सर्वात्मा चाज ठएकाश्म भक्तो 
यस श्रासी तस भव. बंध. नि मुक्तौ 
ठाकुरः बंद. भाव व्ययि प्रन नारायण 


-धरव्टः 


( २१) 


पणं वुरुषस सुरासुर विन्दनस परमानग्दस परमात्मम 
तस रस्त क्या चुम दप. वान वन्डसं फशरमानम्दस परमाट्मप ॥ 


१ 


कृष्णस जग यस तद बलि चंदस 
चिनमय मंदिर हारिका तस 
सुदाम सालिग्राम सुय पजि वौ.दस परमानन्दस° 
दार. हार पृज्ञा मूख . भरविन्दस 
सगं. प्रषं- सलि अन प्रमृतं रस 


` पुष्प, कनि भ्राकाश वृथ्वी गंघ॒स वपरमानष्दस० 


ह्यन. व्यन. धा'रिति मन निल्वंदत 
कण. क्षण. षनुन भावैर वनहस 
लगहा न. व्ययि व्ययि प्रज्ञान दस षपरभानम्दस० 
वर.यमि च्छि निद्रा दिव मुषकदस 
कालंयवनस सुय काल ` वननस 
पीताम्बर. स.ति लागत फंस परमानष्दस 
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बन.न.शि व्य यषछ्ठु एकादलस्कंघस 
बोजनस  तव.किस परम श्रथंस 
भन. राज. निशचल बेहि मसनंदसं परमानन्दसण 


जिन्दगी छय्‌फ दिय ङ्ज देह. जंदस 
स्वश. रो.स्त वोत तस भरपरस 


वाठ क्षय तसूंदूय प्रथ पेवन्दस परमानन्दस° 


स्वर यमि धतमूत धुम प्रथ बंद 


गड अ्रणव.य शान करि च्राणतस 
बह्मा क्ष त. यस गायत्री छडदस परमानन्दसऽ 


(परमानन्दः मेली परम. भरानन्दस 
महिमा मेलनुक बनि मावस 
वात, व.नि हय पाहि रव छय इदस परमानन्दस° 


"कि >~ 


(२२) 


दितम दशन म्य व्ष॑ा तल. बेमार बवल. ब. बेमार बल. 


१ 


8 9 


राषुन रोव न. रोव. तल. 
व. वंदे कल. त. हावतमन रोय 


गंगा भरतं निमंल. बेमार 


षञ्चान शिवहु घु शंख.कि बल. 
प्रज्ञान छम नार शक्षिकलि `रहे 
रोट्म छल. भ्र'धक. ब्रहमाण्डतल.: बेमार० 
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प-र्म प्रोमकार सोऽहं तल 
करम पानस सोय कल मे 
हर्त दोप पान ब्रोठकून वल. 


ग्रचान श्रोसुस ब. बीमस तल० 
यद्धान भ्रोसुस गोद्ुम ग्री मे 
तरुन तार. सो.थि ईइवर जल 


गगुन त्रोवम म्ध॒ संसार तल, 
मशान भ्राम सौर गंजकर्म मे 
दशान छम केवल. सुन्द फल. 


वनान (लस.शाह' वो.वूम यौ फल० 
ग्यवुम रातस दोह यी मे 
चो.लुम वसवास स्य श्राईन तल. 


~~ । 
(२३) 


बेमार9 


बेर्मार० 


बेमार० 


बेमार० 


श्याम. सुन्दर जी लाल बना 


खेली बना `राधायि सति 


१ वेल. इथ कोन. खेल.नि नेरव नल्दलालस मेल.ति नेरव 
पि छ केवल प्रयोजना बेली° 


२ श्याम. सो.न्दरस तस कामदेकवस 


चाम,चन्द्रस श्रोकरष्ण देवस 


ग्रसि छ्य गामच॑ तस श्रपणा खेलिश 


६ प्राश्चयं छा मेलुन तसुन्द जीवन स.ति खेलन तसुन्द 
पान. बनित बिन्दराबना खेलि° 
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प्रेम. श्रोनन्द. वरा वायन तथि मंज न।नम्योद २ लायन 
गच्छि सुफल मन. कामना बेली° 


५ द्वाव पाल.नि वादन सान्यन फुयं दिनि कमभ फलन प्रान्यन 
पाल. वन्निकर साज प।लना लेली° 


६ श्रायि जमुनायि जल तन ना वित प्रोन मश्शरा' वित नो.व प्रा'वित 
शोभव.नि भूषण वर्धना खेली° 


७ श्रसि छय भ्रामच्‌ श्रसंख्य स्त्रिये तुप्त श्रानन्द श्रमृत गये 
त्रय गुण कर.ख श्राथना बैल 


८ वो.सि इथ कोन. विसखव इयि रास. कोन श्रसव श्रसव 
गेलि कुस मेलि नारायण सेलि° 


€ ज्ञान गवे भ्रथि लगुन न. यमस गयि प्रावित परम ब्रह्मस 
मोक्ष. पद भक्ती क।रणा खेलि० 





१० पोष. कुल्यन-मंज देव . चाये ला'गित बनूर रूदि छाये 
चरण. कमल वरिना सना खेलि० 


११ भ्रासि देवता तति दशंनस पोश वषंणस हषणस 
पोश वेषण त. श्रविदिना बेलि° 


१२ यूरमुत श्रोस कुफिलव प्रोलय प'तिमि ज॒न्मुक चौोलुक होलुय 
भोरुक नोलुय लुह गोक मना खेलि° 


१३ पननि शब्द.च. छन थाल.ज जान छ॑स भव.सर.बुज रस्त वजान 
यि धु जढमूढ गुहयूल वना बखेलि० 
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१४ हदय मंज ह्यथ भगवत्‌ चरण 
बहास स.ति रूदुक न. भिन्ना 


१५ सनकादिक नारद मुन्नी 
राघा क्रष्णाज कतना 


१६ लूक. वन.वु.न क्याकरितिमन 
कथजि करन.च दख कल्पना 


श्रासि तथ निथ सेवा करन 
खेलि० 


व्यास शुकदेव यी करव.नी 
खेलि० 


ग्रा सि ब्रह्मज्ञान घो.नमुत इमन 
वेलि० 


१७ रास, भ्रमत रस गचि चौ.नुय भक्ती रस य'मि न. चव रूद छनुय 


षूद दछोन जन्मनि जन्मन्‌। 


१८ रस उपदन कूर सत भक्ली 
मुक्तौ दछन. भक्ती बिना 


१€ द्रायि निमल थाःवित वोँ"दस 
कं'रख केशिवः प्राराघना 


खेलि० 


गोपियव भक्तीवत प्रा"वं भुक्तो 
खेलि ० 


गयि प्रावित परमानन्दस 
खेलि० 


- नटे 
(२४) 


१ चो'यक्शित लद्धं जन्म घाःरित 
देवन किन्नरन गंघरवन 


प्रविनो'शी पान. शम्भ्‌ 
श्रागरो चय केव. लो.गखो 


२ श्ररवत्थ नोव कुल नाश्ञ. रस्त 
मूल ह्यो.र कुन लजि बो.नकून 


चिन्तामन देह अथि श्राव 
दुलभ रटन यहोय देह श्राव । 


यसि शाये श्रयि श्राव 
हा धर.चे छ्य ॥ 


वोन जनादेनि घनुधेर+सय 
पत्र वेद तथ कुलि.सय 


युसुय तत जानि वेद त'मिय जोन पाश्यं जा'ज तस क्िवस.य श्र 
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श्रमृत फल सुप कुल च्यु दिवान राॐ योगिन ति ्योत-ये 
हठ. योगियन कमे क!न्डियन दुलेम बातुन तो.तये 
रेड पकुन तोत. सं.ज बुक खजर कुलिस-य इथ-ये श्रा 


भ्रम काया माया छै पो.ज्ञ वोज्ञ टाठि वोज, 
श्रम त्राःवित रोज ब्रह्य. सर. खर, करतत. अल्िदो 
सत-चित्‌ श्रानन्द्‌ अद्रेत.य रोति रोज बोज. अआ 


नज्जि रदुन न्ति त्रावुन युथुव @छोसुक स्युथुय श्रास 
युसुय अन्तर सुय बाहिर युसुय स्वामी सुय दास 
पानि पानं अरूप दय साध बन्य. योग अभ्यास न्रा 


श्रात्म- सा-्ञी रारि ज्ञानतो शरीर श्रव क्षण भंग 
ससार. किस दुख. श्पस योग. लयि च.य श्रसग 
भर्‌ भुवः स्वः च्यय निश द्वाव दुख च साहीच्यनरंग श्रा 


जीव यलि गचिं ईश्वरस लीन सुय जीव शरद. ईश्वर 
विश्व॒श्पसं सुय भर्तां सुय हर्ता गव हर 
श्रविनाःशी तस नाव. श्रद्धय आ्रानन्द सर.कर श्रा° 


हर घरि ते ब. कुम छ्ुस सुय मरि घर. परि- युस 
सुय ब. निमल आत्मा ज्ञान मरि मो.र जुत्र श्रमर गव. 
पानि पानं तति सुय घरि बनत. व्याक श्रद रों कस श्रा 


दिव. सरे मंज गापि गोम गुपितं बनान रवये 
व, नमा सु युस ब. वनान म्न चंदर दिवगर 
घन मवनन चरिम देवी प.चिम मोच पत. शिषये अआ 








१० 


११. 


१३ 


१४ 


१५ 


{६ 
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ग्रत र्न योनियन हवं छशष. छथ्‌परे गिद. लो 
गुर, इयद्ी हर घरि वोज भूर्‌ भुवः स्वःछड लो 
यमि योनिये वबुद्धतः ऋषो जत. लाला गव लोंभ्रा° 


रंग. लरि घुम रंग. रस्त दय प्रथ वान. सुय रंगश्य 
नाना रंग धारण सुय ना रंग तस न. गुयर.य 
जानी कस तस निगकारस सारगी यसचछिनेत्रय भ्रा° 


च नत.मनं चिन्ताय मनत्राव चिन्तामन चित ङूपप्राव 
खस.व.ने वस.व.ने हंस. द्वारं पूयं श्राय 
जानत. हरमुख. द्रायि गंगा चय दिवये तननावभ्रार 


शब्द. ब्रहास गछत लये सोय प.य कासि मनि खय 
खय श्रावित मन चित गवं च नतन प्रथ शायी दय 
दय टोट्योम ऋषि पुत्रो तस त, म्य दूय रूजने श्राऽ 


दय नो.नुय ठोर पननुय मरनुक रस तित्त च्यय 
म'रित परम-जान दयष्ुदिवान मरि मो.रजुव भ्रमर गव 
राम लंकायि रूद सन्मुख साक्षात दशन हव भ्रा° 


वेद शास्त्र पर्यंषपपं दय प्यंम.ति जयं गदान 
श्रपरिस निश. नेरान च्य चोर वेद ब्ययि पुराण 
ग्रजानतो शब्द. ब्रहमाय परम. पद दयि वथ मान श्रा० 


सहज विषार सहज. पाठ'यस सुय जानि सहल्ानन्द 
भूत. विचार भ्रम जानतो विषय रस मूटानन्द 
मूखं. भावूय नित्चय कर॒ शुद्ध नेरि सत्‌ चित्त भ्रानण्द भ्रा° 


(1 ९ 


द 


१६ 
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निवल नित्त सहजानन्द कुन श्रकुन गचछ्ि नाक्ञस 
भाषि शस्तूय प्रविनाकशं) दय निशि जान उदन. गाक्स 
बोख्ि सुय भाषिराज योगौ चंन.बन स्व प्रकाशस भ्रा° 


काम. क्रोध. लोभ. मोह. स्यन्द. ग.ति खोत. दुय ग.तलुम 
श्र. साश्यि जीव धारो श्रमिग.ति कुस दुमो कलय 
वस्तु विचार क्षमा सतोष यसघुतततारसरलय म्रा 


"लषु नोव दय नाना रूष द्वाव जगम त. थावर.य 
ल्पना तस ना नाव.य परमश्रात्मा सु भ्रपरम्य 
तत्त्वं प्रकाश साक्नात्क्रार ्रंदर. न्य बरं श्रय्‌र्‌यम्रा° 


( २५) 


हे दयावान. म्य ह्यव बोर च्य कोताह परार । 
प्रस.वनि मुखं वक्षवनब्रोश दुम म्य धारे धारे ॥ 


फाक. दिय दिय गयि वासा यति क्याह्‌ हासिल श्राव 
चारिरस स्यानिस वो. टोठ मनस इयि श्राराम 
चित. क्षांती त्रत धारे नित्त दुगत हारे प्रस 


छिन. टठीकान प'कि पकिं कनि मअनेकन भवनन 
च चल क्यंम.ति प्रसि कति यमि श्रावागवनन 
कम-फलं सन्ति ह्यय भरे यय ग्रट. श्रनवारे परस 


रग रंग डलनुक सामान. समय ह्यथ इथ त्यव 
च्यय शरण भायि पननि करतूतुक तसंल्ला गव । 
ह दयावान, दया चारी भ्य कंाहु यारे. भस° 
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कूति बदकार दुराचार परम्पार "रित 
कनि वदत्रक्त गृनाहगार ब॒ यकब्रार "रित 
कम गद्य क्याहु च्य' म्य'त्ययचा'ज दया बो.ठ खारे अरस 


मदचछ्वा छय ना को.र वांसि भ्यः चाने चाने 
जयवि कि को.र वनुना नत, महिमा कुस जाने 


मुय वननुय भव.सर तारि श्रद. कस करि तारे ब्रस्र° 


काल. दिच. डाल. फिरव माल. करव र.तिर.ति कार 
सुत्रह यलि फोल. त. पगाह्‌ श्रालस्यक्रुय रो.ट दरबार 
गयि वासा गजरान दिन रसि वारे वारे ग्रस° 


चानि राथिको.रम्य'यि केंलाह्‌ ती थव मन्जूर.य 
नत. कुस जानि करि्ज भक्रत किया गचिपुरन्य 
काम क्रोधस लोभ. मोहस मद सय कुस मारे अ्रस° 


मृत. विज्‌ ध्यान थवक प्राण सुसम्य संधारे 
वार. “कृष्णस निमंल करि भव. सागर तारे 
पदम, पत्रकिषपाङिसर.मंजजल तस कति लारे भ्रस° 


(२६) 


मो.कलाव मज का'दखानें । 
हा दया त्रानं वा.लो॥ 
हा दयावनि. भगवान हा दया° 


वृनमुत म्य चुम जाल मोक.लावि चोन भ्रनुग्रह 
चुम जलय ह्यव निशाने हा दया० 
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न्यथ. ननि सं.दि सायेवाने द्ुस ब. ताप तचि बुडर मंज 
त्राव दा भ्रास्माने हा दया० 

मंमवन दस चमन. वानं बड़ दय. करतम दया 
बान. लदतं मान. सानं हा दया० 

प्रय सोदा हु वान. वाने गि भ्रासुन चोन भाव 
भ्रद. मेलि पूरि परमानै हा दया० 


खम म्यठाह्‌ बो.ड कारखाने श्रद वाति चानि भियम. सति 
सत्य देव, सत्य नाराणं हा दथा० 


हिय व. लागे दान. दानै दवय च्य' छ राधायि हं.ज 
यि मंगे तो दिम च. पाने हा दया० 


सो.बरित छम सामान वति लागुन च्यय तगिय 
प्रद, प्राव. प्रारचय थाने हा दया० 


छक कुनिय रूप. श्रगवाने दैत. छम म्य भासान 
त्रिभुवन स.ति भ्रज्ानं हा दया० 


दारिका ज॒न प्रथ मकाने वृ बनोवुध कृष्ण च्यय 
यिच चोन सोन छय बहाम हा दभा° 


ः--” 


यच काल वोतुम ्ररान प्रारान न्यवर बरस तल। 

विनत करान धाराद्‌ थारान त्वं देव. दीन वत्सल 1 
थोकुस वब. जन्मघारान घारान वो.ज मुचरावतं बर 
गोविद गोविद गोविद गोविद गोविद गोविद कर ॥ 


\ 


श्री शाशिकि लीलां-लहरी 


[ ततीय तरंग ] 


(२७) 


चंद कोर.नस बू. बाशे जगत.चि वाल. वाशे । 
मो.कलय चाजि श्राह्ञे हिब नाथ. श्रविनाश्ञे॥ 


१९१ भाव. स.तिन इमष्यो हर मुख. वनि दिमयो 
मोह. घटि ह्‌-दि गाहे शिव० 


२ कंलास कोह. छारत धारणापि ध्यान धारत 
सत्‌ चित्त श्राकाशे शिव० 


३ जप. शाबनम धारे पपि ब्योल तप. वारे 
काहु फोल गच्छि न. हाशे शिवण 


४ शभु नाथ. साधय घ्रावाहन, नादं 
साति बोजर शुयं भाषे शिवण 


५ तार हिम मोह. वावस मायायि दरियावस 
कड दुख. नावि पाशे शिव 


६ संसारके सरय बो हर. नाष. सति तरै बो 
काम संकट विनाशे शि 


७ ऊष्णस श्राप चाति बश्शुसषाद प्रानी 
शापन कर च्‌. नाणे शिव 
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हो दिम लगहो पपोश. पादन । 
हा साधन हदि साघो हो।) 
यगियन हदि योग, प्राणियण दहंदि प्राण. 
ज्ञानियन हदि ज्ञानो 
चानि प्रसाद, सति सिद्ध छि तप साधन हार 


प्रच्युत. चानि स.ति चिन्.कूय चौनुन 

नत. गिं मेनुन क्रजल्यन पोञज 

ब्रम जल. दुय वृजान भाव. नाग.रादस हा० 
ब्रह्मण जन्मस इथ हुम न. ब्रह्य स्मृ'च्‌ 

वृद्धं म, म्याजि राक्षस प्रकृच कुन 

चानि सच भक्ती चा'ज कर॒ प्रह्लादन हा० 
पणं पक्ष. छम ॒चा'जी लादन 

भ्र णव. पान वदहोय चोन पादन 

नाद. बिद. कन थव सान्यन नादन हा 
विचार . नेत्रय जा गाश शरन चि श्रनि 
हर. हरमुख. च्य दिबहोय वनि 

निष्कल. मन॑निष्काम. राम. रादन हा 


प्रनृग्रह चोन गछ्ि श्रासनि साधन 

क्या षु पपन कमन ज्यादनप्यठ 

दय कं क्षय कर सान्यन श्रपराधन हा० 
'कच्छाय' चा ज्जि। कपटनत्रि तल नैरिदे 

 श्रद- कति पार्हि जाम. नवि न'वि 

पुश. कति त्ययिहस होजन त. रादन हा 
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८ छो.पि मज तस छो.चरा नेरिहै 
प्रद. कति वनिहे जेछर यूत 
याद टै व्ययिहस्र वृजि दछुस श्रादन हा 


न~ 


(२६) 


पा'छ दोह यावन.नि श्रादण.नि सृरी। 
यी भूल त्याग. कस्तूरीये ॥ 


१ मत वु. ससार.चि शोभायि कुन 
मत. वृदखत. देह. सो.न- लकायि कुन 
वदि वदि गयि लदि लदि लयं लूरी यी० 


२ संसार वन ुक्सलारिक्या यस ष्ु तस 
ज्रेटन छ ब्रटृन वस कर बस 
यति प्यव सारिन-य पुकि पूयं पूरी यी 


३ व्यवहार, बो.जस्वस्त भरन. धन. शार स्वशस्त 
गाट.जार. स्वस्त ब्रह्म विचार रस्त 
मूनि दिवि गयि हनि ज्न वृं वृरी यो 


४ ज्ञान. वैरागुक बन. श्रधिका'री 
संकल्प विकल्प सारि त्राव 
ममता पत यकं वय युथ न. दूरी रय. 
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५ मोह. जाल. मंज्ञ नेरनुक उपाया. 
कर. राज. हसुन साया जाव 
अमर नाथचिय जानवर जूरी यी 


§& क्रियायि खो-त. छुय शुद्ध बासनायि फल 
पूज्ञायि खोत. प्रेमस त. मायि फल 
छृर्णस" रायि चानि रायि मन्जूरी यी 


-“ट श्य 


( ३० ) 


कृष्ण. . छक मंज्ञ हनि लो लो । 
वनि इत मनि" स्कमणि लो लो । 


१ सोज्े ब्रह्य. जन्मुक मंजिमयोर 
वासा प्ययिय. इख नत. स्य" लोर 
विचार, पुच्छि च्यः स.ति श्चन. लो लो बनि° 


योग. किस बामस प्यठ म्यः खार.नाव 
दोह तार. मंज़, रूढि, म्यः म. प्रार.नाव 
मुख हाव तन लाग तनि लो लो बनि 


: राऽछि क्रिम च्य" निशि बातनस क.ति 
जोर. निम लःडित, ह्यथ पानस स.ति 
च्य र^स्त नत. क्याह म्य^ बनिलोलो बनि 














< 


१ © 
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काम क्रोध लोम. मोहन शशपाल 
जेन नि रष मे कस षन. शाल 
जोर. निम इम चोर.कनि लो लो 


शरणागत वत्सल छ्य नाष 
धमेस यथ नावस म. मंद. ाष 
बीर. धमेःय चोन ननि लो ल्लो 


मक्त. वत्सल. हुक. बोड. बल बीर 


भो.कला'वित॒ निम को.रहम गीर 
छा.चेर म्योन च्यः कुस बनि लोनज्ञो 


र्वि लोसं च्यः वुख्छि वु्ठि म 


दशन दिम सति पातस निम 
युथ न जाह श्रथ.वास छंघनिलोलो 


घ्यान, जापोबन्तस् कास म्ह शान 


वासनायि ज्ापोषस्तियि सान 
मनि मन नित. दाज कनि लो 


म्यानि ससार, यश. कुय मालि धौत 
तप्तं कर शोवरराष मो.क्तुक ञ्योल 
मक्ति कुलिन-य-मो.क्त हनि लो लो 


तन सुख मन सुसर माव प्राव.नाव 
सुख, सुख. ऽकृष्ण' कृष्ण. अख हाव 
सख सुखिया अख सु बनि लो ल्लो 





दनि० 


बनि9 


बनि 


षनि9 


लो बनि 


वनि9 


बरि०. 
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(३९) 


हे दय. ! बोज म्यानि लोल. नाद कूत गौमुत स बदाद। 
इथि दुख. मंज कर म्य' भ्राजाद दयाल. बोज. फयरयाद ॥ 


थिचुसंसारश्रम ल. बाजिगार श्रत जोनुस न. कांसि श्म'किं 
ज्य्‌ठ सोदराह बे शुमार तार जोनुसनका'सिश्रकि 
यथन. श्रत श्रासि तत कतिभश्राद दयाल 


मोह. श्रावलनि फाट. नोवनस छट. ट. कर. नोवनस 
गोस बांबरि थर थर छम नरि जंघ., वाय. नोतनस 
वाति लगनस दिम विवेक. पाद दयाल° 


देह इद्रिह त. चि परिणामी मन छु इहुदुय स्वामि 
प्रथ मनस पत. पत. दोरन सो.खय बोज ह.ज खा 
सकल्पन॒ह.ज छंस उपाद दयाल 


चाति श्राश्षायि च्ययं कुन भ्रास छट. छट. सकट स्य कास 
चस चोन दास प्ययिनं पास हदयस मंज कर म्य' वास 
सान. ्रनन जाल स्यानिश्रपराघ दयाल० 


संकत्पन॒ त. विकल्पन सति गव म्योन वतन 
विवेक. नो.म शिल वासन" चरि नियहम हन हन 
होश डालान चुम म्यः प्रमाद दयाल 


गोस. क्याह्‌ गो.य क्याज्चि रूठह ायि छय्‌प दित न्यृठह्‌ 
दरि रूजित लावि मरे नार ललवून थोवथम 
दिम दशुन मन गद्यं शाद दयाल | 








१० 
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यम नित भ्रासि सम. चित मन सुय जन गव सतजन 
ध.तियन मज्‌ ति छि वखनन यीछ वोँन्मतं व्यौसन 
सुय छं तपज्ञप सोय छय खमाधघ दयाल° 


 श्रासि करवृन श्रजुषपा जप धारणायि मजत्राकि डफ 


अतः किनि दूर को.रमूत संसारक सताष 
घुस न. शुमार छुस न. तेदाद दयाल 


हे दयालो. ! देह त्याग. विजि नेर सन्मुख पानं 
वृत्त म्या'जय पजि रजि स.ति धा'विस्णन समाधानै 
दुभल छम पान. युन याद दयाल 


निर्वाण. प१द दित. 'विष्णसः बावन विज्ञान रस 
रोजि श्रन्द, ` कनि शुमारस मन. कामनायि चलनस 


हदयस भजं रटि चानि पाद दयाल 


प 1 


( ३२) 


इत. दित. दर्शन भकस्माघारे प्रारे कोताह काल । 
हे शंभो! रक्षपाल स्वामी हि शंभो रक्षपाल ॥ 


हर. दित श्शंन मर. कास्तम धास्तम नाली नाल 


लोल.चि बबरे तर युम द्वामृत गोपत घुम यच काल 
दयायि जल श्रथ बवब्ररे सग दित षपननुय भ्रथ. च.य शल हे 


१ 
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मोह. सिधि उदरस मज युस €रे यति चुम सुम नत. तार 
तल. छ्रुम जलकूय नोजर हावान प्यठकनि दुम गट.कार 
नरि छम हजि ताय ज्ञग ह्ुमबेमो.र किथपारि मार दल टे 


कुष.मचि खो. परे मंज घुस प्योमुत प्यठ. धुम कर्मुक ताव 
प्रन्दरी भरन्दरो ग्रक छम चाम चं बत. त्यजिहुदद्धुय दात्र 
शेहलन खा त.र प्यठ कनि छकतम श्रक प्रमृत जल चाल दै° 


दवर । स्थान्यन वापी कर्मन कुस करिय शुमार 
चय छक भ्रनिनय प्रज.गट कासान चय छक बखकशन हार 
मिकित्चिसारियचछियच्य वलनान दीनन हुद दयाल हे 


("नम 
(३३) 
हे दय. ! बोज कनं च्यय रो.ग्त कस व. वनं। 
करयो श्रचन च्यय रोस्त कस ब. वने ॥ 


समार भ्रावल.नुय यि छ सनि खोत. सो.नुय 
प्रचि मज प्रासं यनै च्यय० 


सोवनस मोह. मसे श्दुम न. दान ह्यसे 

उन्मत गास तनं च्यय० 

हृश्म म्य कष्ट ह्न हन हरि हर छक यवुम कन 
प्राचर प्रालवनं च्यय० 


सुक्ष्म निर्मल करुम घत प्रत्यक्ष पाठिन ब. वुद्हत 
सति जान. लोचनं च्यय० 
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चितस सयकल करुम पूर ॒श्रज्ञान मल गयं दूर 
हे टाठि त्िरजने च्यय० 


पादन तन. ब. मरं चा'ज.य स्तुता करं 
वार. बार भ्रार श्रनै च्यय० 


वासनायव नाल. रो.टहस संकल्पवं ब. चोटहस 
कोडहस पन. पन च्यय० 


दितं सत्ग म्य हरदम इयं शांती त. शम दम 
 बनित भ्राज्ाद बनं च्ययऽ 


"विष्ण थावतन समाधान चल्यस यव. देह. अभिमान 
मगन चय क्षण.. क्षणे च्यय° 


(३४) 


 इमय पत. दिमय नाद क्यथो स्य याद व्योहम। 
च.य छक जप यज्ुख जप च्‌.य छक `तप. वनुक तप 
च.य चूक साधन हुद साध क्यथो० 

च.य छक योगियन हंद योग॒ चय छक भ्रां शियन हुद प्राण 
चय छक सत.कुय संवाद क्यथो० 


च.य छुक उय्‌क. च्‌.य हुक टिक च-य दुक दूर चुभ्य नजर्द 
चष्य दुक सा्ययनय हुद श्राद क्यथोऽ 
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४ च्य श्टटुक दृखच्‌.य छक सुख च्य छक परम. श्रानन्द म 


चं.य छक कम चं.य छक ज्याद क्ययोऽ 


५ चय छक साधन हन्द सग चाग्रे तनि सफेद 


१० 


११ 


पपोक्ष हिन्य छि चानि षाद क्ययो० 


वेदन मंज छक साम वेद देवन मंज. इन््राजह्‌ 
देत्यन मज्‌ छक प्रह्लाद क्यथो ० 


रजो गुण. छक ब्र्या सत्व गुण. विष्णु भगवान 
तमो गुण. गालान व्याद क्यथो° 


घर्मेचि लरि कमं.कि बर. चाने स.ति श्रचन 
च.यषछकक.नत. च्‌.य बुनियाद क्यवो० 


यमि युस जोन सुयत'मिमोन च.य छक म्योन कमं 
वने च्यय ब. लानिनि वाद श्यथीर 


लोल.नि साज प्रेम.कि बग. वायय सोज्‌ दमा 
इतम योर ह्यतम दाद क्यथौ० 


कृष्ण ॒धार.नावृन ध्यान सुय ध्यान यत दपन ब्र 


ह्यय शिवराग दित समाध क्यथो० 


१२ संकल्य त्रावि.- रटि मन प्राल वासना गालि दि 


चानि दयायि प्रावि बिद नाद क्यणोऽ 


ध्यय 





९६) 
9 
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( ३५) 
श्रत काल-चि जाल. छम तमि हाल. निश. रदतम दये । 
द्विम रमय वर चछ्रपर यपर. थर कर दया मृ्युञ्जये ॥ 


मव. सारार. दिवयि रंगस श्रायि कति का^त्याह गये 
पार तारूम वो.ठ म्य" खाक्म दुख निवार्म मंज्ञ भये दिम° 


श्रास्त खो.श कास्त दुख मास्तं सन्मुख दये 
मन म्य हुम आइन. सूरत साफ कर रदुमुत्त खये दिम० 


किथ पा'डि जिदे मत्व बो.ज क्याकरव वांसा गये 
मायि र'टि पनन्थव धर बस. नाव म्न शांति शये इदमि 


वश्य च्छि गा'म.ति संसारस यश कडनस खो.श किये 
शरोर. योर. नित. जोर. म्योनुय मन. च्‌. मंज निणेय नये दिम० 


गुन शरीरस वाःसि हद श्राराम वुष्मक्यन स्याह लये 
यत दपन भूमा छि तत थानस म्य निम सत्गुर प्रये दिम० 


निच. म्यालर स्योन लाग.ज को.स अत लागत द्वये 
षद, 
पत मो-चक सोय च पाने रथि कालस क्या इये दिम० 


शन्यकिस तवस वने क्या तन सो.रुण कटि व्य ह्यये 
करत. नि च- दासन मोक मस प्रत कांह च्यये दिम 


चल.नावक जीवत-कि ट युथ न. इछ मूर्छा प्यये 
फो.-लनावक यस च. चित सुय मखचि बागस फल ख्यये दिमर 
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६ श्वेत द्धीप.कि हिवि मनुष्य कर पालव.नि काल त्तये 
मोक्ञ अम्रेत प्याल. चाव श्चज्ञान रस्त निरामये दिम 


१० गछ॒ शरण "कृष्णस" कशिय अन्तःकरण लय मंज्ञ प्रये 
लूक उशन दय सो.रन शओालव करण लितेन्द्रिये दिम° 


"22 


( ३६ ) 


हशान ज्ञीवो देह दोह छ नशन॒ अमर पान कव. मशन दुय 
१ कालग्लि च्‌जे देह यलि प्यवान सु ससन. युस मरित गव 
वो-थान बेहान मोगान सुय यलि गान देह अद प्यव 
देहस च्य क्या दिशर द्यो जव जान ईश्वर. रंश दो ह° 


१ 


जुव ज्ञानव.नी चछिय ज्ञान वान.य नतव इम मूढ मावस गय 
नाना योनियन देह श्रादिकन कुमीपाक अरणेवन ण्यय 
पुण्य पाप कमे. शापन वलिम.ति जन्म-मरन -रोगन त्षय ह° 


३ ईश्वर. श्वंश श्रग्न त्यंबर श्ज्ञान. काठस संद. 
काठपस ह्यथ सुय अगन त्यंबर ईश्वर श्रंश सपनि 
यि दय, धन. तस यस गुरु कृपा भ्रम. य ससार गज्‌भ्यं ह° 


४ गोड- ुक विषय मोगन भ्रमन परतव विफल नेरन दुख 
 . काल.घि सिघे तिमय तरन सिद्ध यस ॒गुरुलरन परम सुख 
महा चंचल मन लय करन सुरान खदेव श्रंतमंख ह 








59 


५ संसार यशस वश गदि भूत.य थ्यकरन देह्‌किं उबर दो 


१० 


११ 


१२ 


छम लरि चछुम राज्य चुम नाव गोत्र चिम वंघ वांघव मित्र दोस्त 
थरि पोश ब.रजन गयिकालदधटे व्यं दयि तिम इम भ्रमर दोहु 


सतुक यश्च सूय इन्द्रिय र'टितसो.रानयसुदेवभ्रात्म शिव 
तुतान नित्य तस देवता सा'रिय पितर सत. ऋषि-चंद्रम-रव 
भ्रनेक ्रहवमेध-नरमेध कथ्यं तमि ध्यन भवनन हद स्वामी गवहु9 


पतव कांलिदेहप्यवन खोचनतिमटाटठि रछम. ति इम 
चितायि हुंदुय यत्न करन याज दजि मो.र धर. गच्छन तिम 

पतव तस स.ति कुस दुय पकन कस यम किकर पच॑नदो हण 
तवय श्रमृत कथा वनय मरन. ्रोदुय हा म्य 
मरणय मर्ण गव दय सो.रुन योग लयि सुय दयसौो 

सहज श्रमृत च्य गलि गले यम भय. भव.सर तयजे हु 


युथ नो यिकथ वनिक'निप'ति गचिय त.गछक गटे मंज 
युथनो यि वथ पक.ज मशिय कठकक्िं लगक छटे मंज 
यि कय यि वध पालन प्रावक दय. घरि मेलिय वो.टे मंजञ॒ ह 
ट्मय यथ कथि यद्ध पच्धुभ'रक सत्संग नावे तरित गय 
यमि भवसरं स्वरूप विमुख तिमे श्रकाल. मरित गय 
देह.चि छाये लगि मोह. माये पलव पानस फ'रित गय ह्‌ 
हरन तिम सो.रुक न. ईङवर घरक श्रम गोक श्रसुरगय 
इम गय शरन तिम वये हरन यम. त्रास, कठिन उद्धर गय 
घर बार वजित अदे रूजित काल.त्नि सिधे श्रमर गय ह्‌ऽ 
कालजि चजे गान खंजे सुन्दर त. गंदर गछान दो 
प्रनन पान च्य क्त रोचान द्ुयो च्य ्यथ मन श्रद. पचान दो 
कालस हारि भयस तारि च्‌. कोन. दयस सो.रानदो ह° 





60 


१३ कालुन ` दुभेय सु क्युन सना जन्म कष्टय सु क्या गब 
ईश्वर ्रनुग्रह यस माम्य जनस नति ह्युय पाने उदय शिव 
जन्म कस सन. सुफल गदे त्युत कपि सना युध अमृत चव ह° 


१४ इमन माग्य उदय करान स्वामी सो.रान ्बो-दे मंज 
अकश. पाताल. तरित गच्ान क्रीडा करान कंदे मंज 
सगरमालन शीन. इथ. जल द्राब जलं विदु सिथे मंज्ञ ह 


१५ इम जनि आसान ऊने छने व्यापक तिम हनि हने मंज 
यस लोल ईश्वर. सघ घो.न मने तस कोन. तिम्‌ श्रद्‌ वनेच्चिये 
युस यी वने सुय निय बने इम समि नित सनि वो.गने किये द- 


१६ मधुर वेह छ्य मनुक विपय हा भित्र रूपी शत्रु ज्ञान 
युत नो फसक लसक न. अदह मन लय कर देव सो-रन ज्ञान 
वेह गलि दह यलि शत्रु गलन नित योग. अम्रेत चो.नुय जान हर 


१७ इन्द्रिय अति विषय महा वीर.य मन राज्ञ महावीरन दो 
अक वीर दह साक्त बीर का हरे भ्योन भ्यो.न बज्ञ द्युक त्युथुय दो 
अ"किस.य कामे सास्य चि लारान क्या तति उपाय जीवन दो ह° 


१= ऊस सन. इध्यन वीरन मारे मन वीर रान्रस रटे कह 
मयस कासे मकि त्रासे सु जन योद्परै टोठे का 
वुज्ञमलि सुय रहि आकाश चटे रस रटे काह ह° 


{६ नाथो ब. नो रानम मंग म्य रावशुन राज्य करे क्याह 

चि ष देहस प्रारब्ध राखे ततं मंज हरे त. हरे क्या 

्रोपुप दुलमे बन्ध्ीप सुलभ स्वपञ्य सोत र्नो. मन्न ह° 
= 
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(३७) 


श्याम सन्दर. वेह सुन्दर जाये। 
वथरे मन मथुराये लो लो ॥ 


पाग, पवन. स.तिन. मुचरन. आये 
नव द्वार देह द्वारिकाये लो लो 
वृच॒ शापियि च्यय वुद्ने द्राये 


बाल. रठ नाल.मति .ति पालनायें 
सापि मखिचि हंज्ि कुन्जाये लोलो 
निष्काम. सिद्ध कर. मन. कामनाये 


टोटयोक गज्ञद्रस क्थ विद्याये 
पअाहिरस क्थ श्द्धाये लो लो 
कमि श्रोचि खुश सां'पलुक शिवराये 


केवल वख. हन्द कर म्य उपायं 
स.ति पननि प्रेम. त मयेलो लो 
वसुदेव. बवास कर मंज बासनायें 


राज. द्वारस चाःनिस भित्ताये 
आधीम कर्म हीन श्राये लो लो 
चार. कर म्य श्रार.कचि सुशीलाये 
सुदाम ज्ा्नित कर स्य उपाये 


बो.लमुत हस जिष्टाये लो लो 
खो.चर-यं म्योन पुर स.ति पूर्णाये 


भय 
11. 


= 
थर 


व थरे° 


ण्ट 
थर 


व थरे° 


१९१ 


१३ 


१३ 
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बान. रोस्त द्रामुत द्ुस भिक्षाये 
वरचमुत दव सपतये लो लो 
भिक्षुकस त्राव राज हंसुन साये 


फल. दायक. चानि खल. किन भश्राये 
भ्रनुग्रह तोत पूरि त्राये लो लो 
वो.वमुत केह ति चुमन. कमं भूमिकाये 


शो.जराव संकट ग्रह॒ दशाये 
उल्ट, समयस ध्यट जाये लो लो 
फिरथुर कर च्‌ सानी कमं लेलाये 


भाव. मुच्‌कन्द म्योन पननि इच्खछाये 


साव मंज मोह. निद्रये लो लो 


वृजनाव मज्‌ स्मृच्‌ गुफाये. 


पानस पत. दोरनाव म्याि राये 
सिपि सूप. जन पोत छयेलोलो 
चाल . मद. कालयवनस कायाये 


मारकाण्डी जन चानि भ्राशाये- 
भ्रायस मंगने च्य भ्राये लो नो 
कालम प्रास कर भास जायि जाये 


भात्मा राम, निवृ" हंजि रयि 


 स.ति प्रक शत सीताये लो लो 


रच्छ कर प्रवृच शुपंणखाये 





कथर० 
वथर° 


वथरे० 


वयर 
वधर 


वथरै० 
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१५ 


१९ 


१७ 


१८ 


१६ 


२० 
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गाल मोह राक्णस त. क्रोध. सेनाये 


६ लोभ.चि लंकाये लो लो 
ववेक. मन. लक्ष्मणे. भाये 


सत्गुर प्रकृ'च कौसल्यायै 
मुख हाव सति दयाये लौ लो 
राज्य कर धभानन्द. प्रजोष्याये 


५4 ताज दित छान. धारणये 
ष त॒ स्वतत्रताये लो लो 
त॒ तस्तस बेह ध्यय समताये 


हशयार रोज मंज योग. निद्राये 
ह्यत समदृष्ट एकताये लो लो 
तुर्या खूप. मंज राज्ञ. सभाये 


प्रज्ञ ताज का^त्याह गयि कति श्राये 


वत.गत यत यात्राये लो लौ 
एक. कुल वोत चाज्नि भ्नेकताये 


वीर.कयं ईर. चात्नि विष्ण मायाये 
बड , दय. बेपरवाये लौ लो 
इम तप्यं तु. तिम तायं चाभि कृपाय 


म्य^ति तार भव.सर. श्रावल.नि जाये 
सति विवेक. उपाये लो लो 
युथ देह. डंग. सोऽहं हम. वाये 


वथरे० 


वथरेऽ 


वथरेऽ 


कथरे9 


1 


२ 


२३ 


२१ 


२५ 


04 


केशिष नाष्र जपनाव माषनाये 
श्रज्रपा ङ्प मलये ल्लो लो 
मन नाव.-आत्म तीथे.चि चभुनाये 


राप. चन्दर शिव लगहोय णकार 
हः वित चन्द्र कला लो. लो 
मोष गट. कास भ्याधि वोज मीनाये 


सव्धान मने कर यजपन-माये 
योस प्रायि मंज प्रजाये लो लो 
षर तस बो.ज बाणी कन्याये 


विश्वरूप व्यूग ल्यूल कमे लेखा 
सति नाना वर्णये लो लो 
शक्तिपात, दष्ट थव प्यठ निष्ठा 


कणे श्येन हज गूये भात्रे 
रास खल.नि नषि राये लो लो 


चकं कर कृष्ण. राग, राधाये 


वथ 9 


वशर 


वशथरे° 


वशरे० 


= 
वथर० 


~~~ 
~~ 
कक 
---~---~ (~ 
जाक 


~~~ “~~~ ~= छ 


लल व चायस स्वमन. वागस च्म शिवस शक्त मीलित न. बाह 
तति लय को.रप्र अमृतः सरस ज्िदय मरस त. म्य करि क्याहं 


करो 
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श्री शारिका लीला-लहरी 


[ चतुथं तरंग ] 
(३८) 


चित्त मोम शात चोन प्रेम. श्मृत चोम। 
श्रम श्रीमत्‌ नारायण नारायण नारायग्‌ ्रोम्‌ ॥ 


अमि संसार. मंज पत. लयेम क्या 

दय. नाव स्वरण. रस्त थावुम म- ज 
चानि मक्रित माव स्बो.त कां परम सुख छा 
परत. वन. . भिन्लुका युव बादर 
त्रोटय म्य ह्यस फिर घरि कय भ्रम गोम 


मन. वाजि नारायण नाव खनतम 
सकट. गरि मंज्ञ श्रनतम गश 
रायि मंज़ धनतम मोत्त प्रद वनतम 
नकट. वनतम - परम आरामा 
कत्र जहिश वुद्ध छम थल ऊन करत. 


नज्जि जाहूञ्यवहा नज्ञि जाह मर हा 
नारायण नारायण कष््ा 

चानि नाव. स.ति मव सागरस तरा 
ध्यान चोन स्वरहा थव म्य सृत 


च्रोम० 


मोम ओम्‌ 


होश दिम व्यवहार राग द्वश य प्योन भोम्‌९ 
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हकरे बनि मंज्ञ प्रन. गेगुराय चाव 
योर. ह्यत क्ष्या चाव ख्यत क्या द्राव 
कायापि व्याि मंज छु श्राश्चयंवत वाव 
ख्प शुत क्युय क्या घुस स्वभाव 
निले द्वास पत. क्या ख्योभ क्या चोम 


योर धरय व्हरित तोर पभ्राख व'टिथय 
कोजि मंज फटिय.य धुय होख पान 


क्ष्या लारि धन सों बरित पानच'टियय 


घमं व्यवहार कर ख'टिय.य पा'खि 
चन्मस दय करनाकव धम.च काम 


बडि बहि कारकथ्यं कथ्यं क्या प्रोवुम 
्यक.नोवुम छम बो.ड खानदान 
वश. पृच्ि मान. पुचि दोह॒ रावरोदुम 
सूकन॒ होवम देह भभिमान 
ह्यस फिर म्य मोह मस च्यत पान न्यसरयोम 


मृत. विजि भराजमल गं'खरावतम 


४ | | 
म शराव्तम जन्म.कि करतूत 
यम. क्िकर बुथ मत. वदनावतम 


नारायणा नाव थावतम याद 
पत छु त्युथ चत्‌ कृष्ण, प्रेम दो.घ श्रोमजोम 


"~ 


श्रोम० 


प्रोम० 


प्रोम० 


प्रोम० 
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करसे सो.न पोशन भाल । 
ज्ञ इयि लाल. सोनये ॥ 


मय खा.ने हा कल. वाल श्रसि मय द्योत चो.लुये 
प्यालत. त्याल. माल माल अज्ञ | 


तसँदय भय त. तसैँदय प्याल तसं.दे वान. क.नने आव 
खंब.चि कंज तस हवाल अज० 


दूयैर त. लो.ग कोताह चाल. मूरे नार दुम ललवोन 
शरे पान कि संमाल अञ्ज 


य“मि लायि लोल. सोद्रस छाल तमि खोर लालि दुरख्शान 
सुय रूद्‌ श्राद्य श्रत बहाल अरज 


तेजोमय युस नूरान- विज्ञे वुञज्ञनावन गोम 
करसे शिल दिल- हवाल अज० 


ह गय रस्दि कह र्दन. केचव रिदब जोलुय पान 
केह गय अचित च्यवान प्यालं अज 


दाग सुय ह्यत कनि गुलालि. बाग.चि हिय सु छ्ाव्यम ना 
नावस तन ताश्य रटने नाल श्रज० 


कंचव को.ड मुल-क दाल. केचन निशि हावान पान 
कंह गय बर. जन॒ गुलाल अज 


वशलि म्य तःमिसं.दि लोल.कि जाम अज्ञ इयि श्याम सो द्र सोन 
सुय इयि 'वासुदेव.निः साल अज 
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( ४० ) 


कर हयि म्य कुन र्गिदुन दिमस चदन हार । 
श्राय शक्तियं शिबि जियक्ष नमस्कार ॥ 


ओमय चराद्य श्रोमस श्नन्दर पञ्चाकार 
्रोमृय जगत धारित बल निराकार 
्रोमुक निणेय कुस वनि भ्योन-रे च्रुस विम्तार 
त्रोमूस प्राये. श्रोम॒म हर मुल. नमस्कार श्राय 


्रोमय छु सार. श्रोम.चि श्मुरण मनस धार 
सहज स्वरूप आनन्द प्राक मुक्ति द्वार 
मनत देव. भ्रमाण थावक. बनि उद्धार 
स.तिय लय कर मक्तयो लमक तार श्राद्य 


मो्.चि न्यःन्द्रि श्रन्दर म. ग॒ गिरपतार 
बोघायि न्द्र न्यशन्दरि गचतो खबरदार 
स्यो.ध बो-थ न्यन्द.रि इन्द्रिय क्रीडस निश रोज़ खबरदार 
दिल थव इंजे लंजि श्ुय विहित जानावार 
बोलानवुन लोल. पनने सुय सू.य ओमकार श्राद्य° 


आनन्दमय अनर प्यराल्ल च।वनय मलापाल 
मावनय सोरुय स्वमनि सो साकार 
त्रिगुण उल्लंयित निर्ग ण छु पानय निराकार 
श्रनतन लये मनस स.तिन ` पनुन यार चअआल० 
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पान पनुन यमि कोर. सहो. व. ` संसार 
वही तःमिसंज्ञ सही सप. ब. सरकार 
"वासुदव." मेलब देवादयदेवस ब. विस्तार 
पार सही द्य न्तस दुय दरकार 
पादि प्रणाम नाद विन्दस छ्‌, बारवार च्ाद्य> 


निष रर 
(४१) 


फुलय ल'जिम सदज्तकिस संङ्गीवनय 
समय वाःतिथ कुनि भवान मनुष्य जनस 
सहज पृज्ञा करि कू ह नाुयणत 
श्रेयान धर्मद्रुमस्य पनुन निस्त्रगुणय 


गव कल्याण स्वधमे. भरुण पर धम ज्य जान मये । 


पर गव यि शरीर बोज देषने तिच्‌. नश.वुनुय 
यि करि शरीर रेब.वुन योद ताय पश्यवुनुय 
्ात्म- धमी दुख ना रि तोष.वुनुह श्रं यान° 


स्वधर्म युस पानि पाने पानस अन 
श्रनेक रूपम भेद ना तस केवल यु मो-चान 
स्वधमे. विधौ तस विना कासि न. व्यान श्रेयान° 


घंटायि शब्द ठिबि र्स्तुय छय बज्ञवुनलुय 
सदा शिवस निश. नेरान सुय बोज्वुलुय 
बो तन मोरय श्योर. योरे सुय रोशवबुनुय श्रैयाब० 


१० 


१0. 
मधुर मस.य ब्रह. योगुक च्य गवि गले 
दीधे. रोग.य ससारुक तवय बले 
ननिय सु ईदवर निश पान सदेह चले श्रंयान° 


सुत.यं सुतःय देह. देशस श्रमर चु तय 


सु जव म्योनुन युस केवल ब्रह्म हु त.य 


वाक्‌ ईङवरीय रूप नाव तसुदसुषपरष्ुत.य श्रयान° 


व्य"च॒स न. कूने यौ ब. श्रा स.स तिय दो मो.चस 
व्रजञायि अ्रगन बाल. पानय र्मा नचस 
युथ॒य ख'चस श्यन षपोरन त्युथुय क्छस श्रयान 


सु मा उयूठवन नाव गोत्र वरां. रश्स्तुय 


युख दि नताय हो खि नता'य छयनन. रुस्तुय 
सु शति प्रकाश सियि जन द्राव लोसन. रस्तुय श्र यान° 


सर्वारंभ.य श्रावित म दयसं रटे 
तज्ञ दय दर्शन सियि जन दिवि मोहि गटे 
दय ललि टोठ्योस सा"यस.य मज तस केहन मटे श्रेयान० 


सु देवदत्तस्च पोश् लागस नित्य नाक. र^सितिय 
प्रराल. पोशन शवक उत्पत भ्राकाक्ष. ख'सिथ.य 
जानान तिम ज्ञ^नि सुकृति जना इम गांश स'सितिय शरेयान 


स्वदछछन्द नाय.य म्रोस पाने सु बालिये 
युस कदि श्रोसुम वायि रूज्ञित कहं कालिये 
युधिष्टियर जन चक्रवत द्राय सु कालिये श्रेयान° 








१९१ 


१९ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


71 


स्वरूष.य जोन भगवान संतव राज ऋषव 
भ्रनेक. रूपी रूप तस द्रायि श्ररूप सु गव 
सु शात प्रकाश सुलभातित सलुभं लयव 


ब्रहमाण्डस दण्यि वनि म्य दिचाम भ्रागुर कते 
सहस्र. दलय. फोलित श्रावं सुयोग. वते 
सदशनस कंह न, विना लभुम न तते 


स्वतः प्रकाश जानव..नि दय स्वेतः सिद.य 
स्वराज्य करान स्वदेशस सु शुद्ध बुद्धय 
सधीर रो बोजु बोज्‌ सु धमं विघ.य 


स्वमाला छम स्व मने नित्य जपव.ज्निय 
सपद सुवाक सरस्वती छ्य कवन.व.जिय 
ननिय श्वजात शुद्ध स्फाटिक शांत शोल.व.जिय 


सुजन त्रासान मस च्यवान घु स्वतन्त्रय 
स बोध मये बोजवनुय घु स्व॒ मन्त्रय 
सु भक्ति विना भरू क्रियाय न सु तन्त्रय 


सुवादी कम केह न मन्त्र कुस बनान 
स॒ श्रानन्द. गण न'दियवं इति श्रमृत फिरान 


+ ¬+ 


खु भाग तिमन च्यन इमय श्रद. न. मरान 


खु भाष. करान नाश. श्स्तुयष्ुम सुय जुव्रय 
जुद्य शिवय जुव ब्रह्मा विष्णु. जुवय 
स्वतः चतन युस प्रजायि कुनुय जुव॒य 





श्र प्रान 


श्रेयानः 


श्रेपान० 


शरेयान 


श्रेयान9 


श्रेयान ९ 


शरेयान ० 
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गुपितं कमं नित्य करान सु कर्म- वान-य 
परामशं छक स्वभाव चछिय चेर. वान-य 
सो.गत सो.वथ भाग्य हीनन ना ईवान.थ शरेयान 


सो.जा'ज किजिय नित्य सो.गत दिवान दये 
दुभिक्ष न. कुने तति सुभिक्ष सु समये 


सुधर सुसग श्राय श्रन्त यथ न. समये श्रेयान> 


भ्रव्यक्त मूर्ती दुष्टमान श्राव सु चंनन.य 
परम विधान सु स्मृत छम सुधमंवान.य 
सु वानो हव केवल श्रान्नद स्वरूप निर्णय श्रोयान° 
सु दढ करान बहु जम्मान्तरन.य सुकमं 
जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य सिद्ध गव धमं 
मुघमं फन द्रात्र सवं खलु हदं ब्रह्मण श्रोयानर 
ब. तस निशे सु म्य निशे दूयंर, न. क्षण 


द्य हेव गनिम कस वनय लक्षण.य 
सो योग. कला सु पूजा सु प्रदक्षणथ श्वयांन9 
सु शिव वने क्स इये सु ते. मये 
छ कासना यस साघकस नित्य सु बोध मये 
सु तेज गाशस श्रविनाषछी वृद्ध॒ हृदये श्रयान° 
सु॒ब्रूलि करान सुत. ब्रायन सु वोध. ब्रोश्ष्य 
चिन्तामने देह पारिजातक कुल देव. दरा.य 
यि कहं मंगान सिद्ध गच्चान तत कंह न. तार. श्रोयान 
खय (^लछ्॒संल्या नाव तसं.दि प्रलक्ष्य सु दव 
सु भक्तिमये स्थूल सूक्ष्म हिहुय सु दये 
तस कंह न' भ्र न्दी जान त. संदेह दपान तस दय श्रेयान्‌ 
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(५२) 
उत्तम माव. मदज यज्ञस तब्रादाण नित्य हुमनस दिय । 
देह श्रभिमान श्राहूती तिमय परम. हस.य छख ॥ 


तति तोर सा'रिय आारग्म दोपन. वार. बलिम-ति द्धिय 


सहूञ्य जान सहजय मान सहज चोन सष्टञ्ज. पान 
सहज क्रय दोष यो.दबै मो त्राष प्राव सहञ्ञ. ध्यान 
सह॒ द्युय सह रस चित्त सहज रस ह्ुय स्य कारण.य 
सहज पान नित्य प्रजलान दूरी ना नरि प्राबनुय 
सहज क्रय शम्माहस प्रयि सुय ध्यान पजि धारनुय सहज जान ° 
सहज. लय चलि मनि स्य॒ निशि वनि दय सष्टजानन्द 
सहज माव. दौप प्रजल्यव गट. बलि मेलि परमानन्द 
सहज वारि सज्‌ पोश॒ फो-लि. फल दाष सष्टजानन्द 
सहज वीज्‌ श्रात्म तेजन चिन्मय अविनाशी दुय सहज जान° 
श्रविगटि कति सहञ्ञ.रष्टी सोरुय प्रकाश. छुय 

सजय शम सहज्य सम सहजय परम गाश.य घुय सहज जान° 
सज्‌ बति रावुन कति रोवमुत अथि हषा^नी 

सज्‌ कथ छ्य ्रमृत जन्म मृत सोर दिवाश्नी 

सहज थान योगेश्वर नित्य समाध दिषाश्नी सहज्ञ जान० 
सज्‌ नित्य चात्म तत्त्व सहजय ङरघ्वगति जान 


स्हजय न।द्‌ सष्टजय विन्द स्ट्य अव्यक्त.य जान 
सहजयु शिव सटज.य शक्त सहल.-य परम गति ज.न सष्टज. जन ° 
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सहज्ञ शब्द ब्रह्म. गव सहजय जान श्रः गनब्दय 


सर्टजय सत्य विचारय सहजय पर. प्रसाद्य 


सहज य थान प्रमृत छय सहज भक्तो दुय अल बदय सहज जान ° 
सहज्ञ वाद गव संवाद सहज भाष्य गवं संतसंग 


सहज बोलि क्‌ छाह तोलि क्‌ चाह जानी सहज वंग 
सह्य सायं कुय मूल.य सहजय सारि निशि श्रसग सहज जान० 
सहज त्रोठ सहजय पूत. सहज.य यत समयस दुय 

सहजव स्वयं नाथय चय सहजु.य ्रद ईरवर कस 

सहजय श्राय श्र॑त रोस्तुय सहज.य स्वरूप श्ररूप युस सहज जन° 
सहज तारक मंत्रय सहजय संत मार्म.य चुय . 

तहजय गव वेदांत.य सहजय वेद श्रपार.य 

सहजय तच्व बोधानन्द सहजय जानतो भगं.य सहज जान 
सहजय वाति न. लमूना वा'तित हनि हनि चय 

सहज यस नित्य श्रमृत दय. सहटजय मंज , मति घुय 

द्यस गारि सहजचार नित्य नाराण वने च्य सहज जान° 
सहजय सियि खो.त. छुप नोन व्युथ घु गंमीर.य 

गंभीर सान सहजुक भाव निय सुर.वन श्य वीर.य 

वौरं ना ईर. प्रल्यन छीय तुत॒मान कुष करि वीर्य 
सहज चि तारि तुलित तस त. म्य भेद रचिनवं कंह सहज जान° 
यासुय योताब्रूय नारकंह नत. ब्रू.य योत सुय न.व केह 
सहज बाग श्रनन्त नाग ययि तति जाग सहजानन्द' 

सहजं वारि सहज पदा फो.लि फल. व्राव सहजानन्द सहज जान 
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(४२) 


मकल निष्कल द्रायि सौ कले। 


वोथ मन. ! हा कले कश्षब्द जप उों॥ 


होक्ष थव वासनायि दयान रोचि सम 
मन प्राण सत्य भासि सर.फो.लि पम 
मान रट पानस विघ्न हान चले 


कस चावि लोलकिस व्यालय मस 


सुय करि तय रोर चावन यूस 
लोल.कि दर्णरयाव. गोड पान छले 


मन बुढ सूति दुय खूर ताय हम 
सोऽहं रञल्जि सूति प.वन नावि लम 
श्रट्‌ श्र वित सोऽह फो.ले 


प्राणचे च्रकरे शाब्द पर.मान 
सार रठु बो.ज सूति पूर तोलान 
सत चयि साक्षी लेख. भमले 


सोऽहं हायकि सूति परमानस 
यति तति व्यतर्न दुय पानस 
होश थव वासनायि युथ न माल गले 


शब्द बूल कूकिलिे गोविद गो 
पीशानूल चय जपान कष्ण गोपो 
श्रावुन सुरित कस्तूर कले 





वो.थे० 


वो.० 


वो.थ० 


वा.थ० 


वो.थ० 


वो.थ० 
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सो.न॒ खसि कहवचिं तार.चि तोल 
तोलि सुय रचि रचि यःमि अहं गोल 
भ्योनभ्यो.न मोल छुय सो.-नसर सरतले 


यावन बागस . फुलया चख्म 
नाद खस साघान तेज बिंदम्‌ 
सत्यलोक समाधि सन्न प्रज्ले 


ही फो.जि जारन आरन ्यारबल 
मश्वल गुलाब व्ययि यंब.स्ल 
बंवृर छारान छ्य यंब.कैले 


मनक्िसि घ्यानस सोषश्टं खानस 
सहज संदानस सो-रुय श्व 
दम द्य. पम रोज्ञ श्रद. पम फो.ले 
कन थव क्या वज्ञान टल्द्‌ जीर बम 


च नतो श्राष्कलो द्र नफिस दम 
कलि-२ कल घनेयम वुञ् म्य शशीकले 


परमानन्द.“ ताव फिकिर. त. गम 
चितामन रत्न सत्य जपुन श्रम्‌ 


वो.-थ० 


वो.थ० 


वो.थ० 


वबो.थ० 


वु्य वय त्रांवित दूय मनि गले बो.थ 


ह्य श्रोसे रोव.मुत तीयं पनने गरे 
गोरन दुपनम अतिथय . प्रार ` 


श्रोरुत प्रारान ्रोश कर मेशयेल्े वो.थ० 
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निरला बास. द्य षरतन त्रिकाल. 
कतां मर्ता . बाल्ञ. ब्रह्मचारो । 


मक््ति माव. कोसम पोषन करै माल. 
वाल. गोपाल. नन्द्‌ ल्लालो शो॥ 


प्रथ भूमिकायि भंज्ञ शून्या बलये 
समति थ्यत करत. विक अगवानो 
बुदि संयोग. सा्ात्कार मास्तम बाल० 


विश्वेश्वर विश्व॒ चात्मन मगवान. 
विश्व॒ रूप. किनि दुक उलसानो 
विश्व श्रात्मानुमव दिति दीन दयाल बाल 


शुद्ध प्रज्लायि हदि सत्‌ षयोग. मान. 
मध्य॒ मायि मध्य भूत प्रजलानो 
तेजस्व बालके तेज दीप्ति बिशाल्ल. बाल 


बुद्ध लय तन्मय शिश्रान्ति स्थानः 
चित्त गश. योतव.नि वित मानो 
चित्त शक्तयानन्द्‌. भोगी प्राह्.कलि. बाल० 


पश्यन्ते यत्‌-षत्‌ चेय योगेश्वर 
तत्‌ बत्‌ वुलित वितत स्वप्रकाशो 
बाष्ान्तर तेज. निर्भर त्रिकाल. बाल 
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` द्रादशांव. बास. धासी चेतन मान, 


स्य॒ सुखस्थान. सख मोगानी 
स॒ परानन्द. ानन्दय सवेकाल. 


सल. दल. ध्यठ. स्वस्ति जअ्योतिष्मान 


चंड. पिंड. ्रखंड. दीप्ति भानो 


अप्रमेय. अविच्छिन्न. दिन. दिक्काल. 


परत्र गाशरं दि गाशरः 
सर्वेश्वर. बोध. मानो 
तेत्रान्तर्यामि चेच्रह्म स्तेत्र पाल. 


सत्‌ सत्व तत्‌ तत्व अच्युत- ब्रह्मा त्ष 
नित्योदित चित्त विषस्वानो 
चोका. सूप, परिपणे. निदं श. काल 


साराति खार. सवे चात्म सवे याधार. 
देवादि देष. गो धाम. नाथो 
बात शक्तिपात. करतं उपराल. 


सश्लान. सवेदा सवतो मास्तम 
शण. षण. मासतम साक्तात्कार 
छपा करत मणषान कृपाल. 


पादारविन्द. अमृत तृप्ताबतमं 
भ्राषनाषत परम. चानन्द थान. 
पाद. कमलन वंद नेत्रन ह.दि लाल. 





बात 


बलि 


बाल र 


बाल० ` 


बालश 


बल ० 


बाल 
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१५ 
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दासन क्युत ह्योत हुक बडि स्वभाव. 
लुभ. दशन. वर दिवानो 
विदुरस हाक. म्य प्यठ श्रामुत खाल. 


प्रारान प्रारान वोतुम यूल काल. 
प्रनुक्ल भगवान. ` दयालो 
ब्रह्मापेण बोखतम प्रातः काल. 


श्चीघर. सुर. गुरु. बाल. दामोदार. 


श्री कुष्ण. बासुदेव. श्री रामो 
सुख. मुख सन्मुख श्रास्त ्रन्तकाल. 
निरला चानि संयोग. प्राव. यव.ना 
सुज्ञान. विज्ञान. शति वृद्धा 
दय. गोविद. दास.य बन. त्रिक. काल. 


"0 
( ४५) 
च तन स्वप्रकाश स्वं श्रात्म ज्ञानी 


सत्‌ चित्‌ श्रानन्द गण परमाशक्त । 
नित्य सार संवित ज्योत शोत वानी 


कृपा कर भाजि भवानी ॥ 


नित्योदितं चित्त रव च.भासा'नी 
विह्व ॒भरात्मा चोन ज्योति स्फार 


सर्वान्तर्यामि भाव शरास. वानी कषा 





बाल 


बान 9 


बाल9 


बाल6 
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या दादश श्रके. तेज्ञमान दीपिका 
स्वप्रकाश गणं सा बिश्व प्रतिमा 


सवे तेजोमय श्वी महारज्ञी 


दुर्गा अव्यय कर्तां अक्रिय 


 चिश्वोत्तीर्णा विश्वरूप  विर्वमय 


स्वयमो स्वेतः जय बा.णी 


परा पश्यन्ती वैखरी मध्यमा 
चोरि पाद. एर्काग शुद्ध विधा 
पअरनुमव. मात्रा शिव मशिनी 


सखम शद्ध चतन नित्तरैगुणी 
युर गुरु. . देव. देव चिन्मयी 
क्या कर. निष्ठुद्ध अस्तुत ब. चानि 


शुद्ध बोध थावतमं विध सुञ्लान.य 
सोऽहं शब्दाथे विज्ञान.य 
पुणाहता स्वरूप  आसवा'नी 


, ब्रह्माषेण. एकांत ध्यत थावतं 


श्रनुसंदरावतं सत्‌ चित्त ज्योत 
सुज्ञान. विज्ञान. सिद्ध पर राश्नी 
श्रनुग्रह चोन बनि यस माम्यवानस 


खय गधि सन्मुख वित्त मानस 
गलि अद. अज्ञान मोह मद भमान.य 





कृपात 


ऊषाऽ 


कृषा 


कृपा 


कृषा० 


छृषा० 
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प्नुग्रह॒. किंज श्रसि भ्र॑धकार _कासक 
या्न ताज भासक स्वंतोमुखं 
सवं श्रात्मा पर ज्योत योन वानीं 


श्रादन. म'जिमय पर नाद, साधन 
भ्रन्य नादन हद हुम न. भ्रभिलाश 
वर चानि तर. कर. पर भक्ति चा्नी 


भिक्षुक दार चोन चाव भिक्षाये 
शिव निर्वाशा.कि भ्रभिप्राये 
दित. दान वड दात. क श्रासवा'नी 


चानि शक्तिपात. वात. ब्रह्म, निर्वानस 
परम-स्थानस कर, निवास 
भक्तयून य मृक्तिदा दय 1 चानि 


क्षण. क्षण. चरणामृत चोन चम हा 
शम.हा चान्यन पादन ` तव 
लाप पाप शोक संताप कास बानी 


सन्मख सुज्ञान. श्रनुभव धावतं 
हावतं सुविचार, भवसर, तार 
प्राराण भराध्ित भ्रालि दु चा"नी 


सूतक मृतक भय निकारतम 


भव. सागर. मंज. बो.ठ म्य खारत्तम 
भ्रत्यनि भ्रचँर छक कासवानी 





कुपाऽ 


करुपषाऽ 


करुपाऽ 


कपाऽ 


क्रपा | 


कुयाऽ 


कृपा 
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नन्द्‌ मूतिं श्ममृतेश्वरी 


अमरावती सरस्वती 

दद. दोष . कस्तं विद्य वासिनी कृषा 
हिगुला ज्वाला मंगला काली ' 
पिंगला च्रिपुरी ह्वीं कारी 

राज रज्ञिश्वरी पर. राज रानी कृषा 
कठिने भव.सर. मत. मंद्.लाव्रतं 
प्रावनावतं परम. श्रानन्द्‌. थान 

छपा कटान. तार दिववानी कृषा० 


--4 2 - 


श्री राज्ञी स्तोत्रम्‌ ॥ 


समृतेर्वान्तगेतं पंसां हरन्तीं सकलं मलम्‌ । 


जयत्येषा महाराज्ञी मक्तानां काम दायिनी ॥ 
त्रिजगन्मोहिनी ईंडथे मिदिरी भूत सद गुखो । 


` नमोरऽस्तुते महारान्ि पाहि मां शरणागतम्‌ ॥ 


शोषाशष म्ुखागस्य गुणे गुण गण प्रिये नमो० 
खुराखुर नर सिदध वन्दनीय पदाम्बुजे नमो० 
चराचर जगत्सुष्टि रिथति शंहार कारिणी नमो 
मक्त ॒कत्वलतेऽनल्प बाङ्माधुये जितामृते नमो 
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ब्रह्म॒ विष्णु महेशान बन्दिते गिरिनन्दिनि नमो 
सक्तानां मोम संसार पारावार प्रतारिशि नमो 


। निग निष्क्रये निव्ये सच्चिदानन्द रूपिणि नमो 


राह्लीस्तोच्रसिदं पुय त्रिसन्धघ्य प्रयतः पठेत्‌। 
संशयमरोपेखण बशयेदखिलं जगत्‌ ॥ 


02 
(४६) 
ग्य संतन हिश न. य शांती न शम दम। 
च्‌. द्टुक पान व. कुस दुस. कास्तम- अम !' ` 


ठ्या सागर बषनन क्रिय लूक सारी 
दयाये हुंदि समन्दर श्चिय च्य जारी 
द्या ह्य म्य करक श्रथ क्या गछिय कम च 


म्य जन्मन हदि महा श्रपराध हरतम 

€ 
द्या करतम म्य मूखेस लोल मरतम 
प्रियम दिम पुर त्युथ दूर ह्ययि यम च्‌ 


फस्योमुत दस ब॒ मन्न संसार. ज्ालस 
फक्त क्म चाष श्राशा अन्त. कालस 
कडित निम जाल. मंज बल्शुम परम शम च० 


ब. कोताह्‌ रोज़ यति श्राःम्ब.र मरुण घुम 


कठिन स सारकिस सो दरस तरुण द्ुम्‌ 
नितम मं नाषि प्रियमचि श्योद्‌ रटित नम च 
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उषाया करस्य युथ मन रोः निङ्चलं 
मलिन बुद्ध छम गनेम.च्‌ वनि निर्मल 
करम श्रतः करण शुद्ध प्राव उपरम 


ब. छुस प्रदर न्यबर छयोट खोट क्रिया छम 
फक्त बोठ खार. वते चानिय दया छम 
गगा जल ह्यव बनवुम श्रूच उत्तम 


शरीर प्यठ नजर छम हु ब. भ्र॑नजान 
यचछन श्रुस मान मानित मांसुक पान 
जानुक सिय मंज मोह राच बनतम 


यशस ह्यय छम विषय भोगन हंज.य प्रय 
द्या करतम दयां करतम चण० रुक दय 
पलांडस कात्र. कोस नाश करतम 


शर.चि शोरह बने छम पापव्य'च सूति 
कोटा हिश बड छि खोचान श्रय वुद्ित क्‌.ति 
च. हावुस ज्योति रूप श्रयवो.थिजम जम 


च्य छय द्र. पननि कुजर.चि म्य दयि कास 


च्य छ्य द्र्य पननि बजर.चि ज.म. जाहि भास 


चित्तस घननम त. जन्मस जाह म. श्रनतम 


कुनुय श्रासित च. नाना खूप, किञज द्राक 


च्य ह्य.व गुणवान निस्त्र॑गुण छु कुस व्याक . 


चऽ 


च्‌°. 


कुनिय तत्‌ पद. सूति शो.जरावतम भ्रोतम च 
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पःतिभि समये यमस निशि मो.कलावतम 
च पानस ह्यव बनावृम मोभ् दावम 


भ्रसा'व.नि मुखः फो.लनावृम स्य॒ कोसम 


छ सागर चानि कूजर्क सोन स्यठा ज्यूठ 
श्र नितं दिम मो.खत नत. खारुन गद्यं कठ 
ब.कथ सूति लाग हम किथपाठिदिम दम 


हवा जन बन बसंतुक भ्रन च्‌. म्य बोश 
फो.-लन बुद्धि योग. बागस होश. किथपोग 
तिमन पोशन प्यठय कुक शांत शवनम 


व.ब.य करनुक म. धावम काह स्याला 
न॒ भाष्यं देह देहचि चाला त. डाला 
गल्यम श्रावागवन रोज्यम न. काह गम 


जगत किथ दरिहे कुस कार करिह 


समय भ्राधीन कुस उयविहि त. मरिहे 
छु ठहरावित श्र मिस चाने सतुक थम 


प्रगम श्रपार हुक रिग्‌ निराकार 
स्य कंधा यार कर भव.सागशरस षार 
करित सोरुय भ्य थावं लोब निरालभ 


श्रविदया कास्तम नित्त भास्तम सत 
ज्ञान-च स्थित दितम सोय छम परम. गत 
प्रचित थावित स्य पत मो.चरावतं श्मोम्‌ 


च्‌9 


च्‌ऽ 


= 
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च्‌. सन्मुख रोजतं अद. चाल सुख दुख 
खस्य वा.ठ मो.क्त सत्‌ सागर दयम ग्रख 
र'ठित निक होश देह. मंज चनि क्याचम चट 
स्वतन्त्र थाव स्य चंनुन शेलि ह्यव शम 
स्वरूपस तेल.ब.निस नशि.. छछ्ा कम 
प्रियम मस मेली यस कम गेलि च्रालम च्‌° 
पन.नि करतूत वुद्धि वुच्रिद्धुसं ब. श्राधीन 
(कृष्णः पननिस स्वरूपस मंज करुन लीन 
कमस मन लय त. शरद. नो.न नरि सोऽहम्‌ च> 


-< नवि | 
(४७) 


कलजुग नही करजुग है यह यहांदिनकोदे श्रौर रात ले, 
क्या खबर सौदा नकद है इस हाथ दे उस हाथ ले। 
दुनिया जव बाज्ञार है कु जिन्स यहांकी साथ ले। 
नेकी का वदला नेक है वद सेबदी की बात ले। 
मवा खिलाश्रो मेवा मिले फल पुल दे फल पात ले, 
च्राराम दे श्राराम ले दुख ददे दे ्राफत ले। 
कांटा किमीके मतलगा गो मिसलि गुल शूला दै नु, 
बह तेरे हक में तीरष्ै किस बात पर भूला दहै त्‌। 
मतश्रागम डालश्रौरको क्या घास का पूला है तू» 
सुन रण्व यह नुक्ता वेखवर किस बात प्र भूल है त्‌। 


ण 








1 
(४८) 


विल्व पूज्ञा कर निष्कल 

कल. माला धर.स.य हर. कल. भाला धर.सय 
त्य करि सान्यन पापने नाश करि सान्यन शापन 
जय गंगा धर.स.य हर.सम्य शकरस.य 

रोम शिव. शिव. शिव. शमो । 

्रोम्‌ हर. हर. हर. महादेव ।॥। 
सुय ध्रु अजर सुय ल्लु रमर ध्यान पर॒ परात्पर 
तस च्छि ज्ञानन योगेश्वर अआश्चयक अआश्चर 


ज्ञान गाश चनि योग- नेत्रन वुद्घनावि श्राश्चरस.य 


त्याग. वेंराग. चित. सस्त थावि करनावि ब्रह्म. विचार 
सतचे वति पक ना वित ज्ञाननावि ब्रह्म-य सार 
मात्मा. वोधुक जल वुक्ञनावि ब्रह्य मावकिस सरस 
ह्यथ गि. देह. श्रभिमानस श्रञ्लानस गडि लार 
श्मच्युतचे स्थिरतायि सूति वत थाति ब्रह्म. श्राकार 


च्तय० 


तयश 


तमि गुण ब्रह्मवित्‌ साधन पादन अखि जरसमय कय० 


ससार यश भ्रम मानित मन किनि थावि उदास 


योग. ज्ञान ध्यान. सो.स्त थावि बस्तियि मज्ञ॒ बनास 
चिन्मात्र श्रोत मुश्वरावि मंज्ञ तण. मात्रनसय 
श्त काल चि जाल काःसित विलत थाव.नावि निष्कल 
च दुन बुद्रम- काषूर यब मोग सुय हावि शीतल 


तयण 


सानि पालन.चि श्राज्ञा दियि श्रमयस त षंर.सय त्षयण० 
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धमे. जोर दियि तोर मुच्रावनावि श्रद्धायि बर.स.य 


ह्योरं खारि भूम परल वसनावि शाति घर.स.य 
कमे. कलकय बोर ल्ो.चरावि देह श्रम किस खर.स.य॒ नय° 


सियिं ह{ब प्रत्यक् भासित नित्य सन्मुख असित 
सतन्वे बति पकना^वित अञ्लान. गट. काःसित 
अत्म. बोघुक दीप ज्ञणलि थाब.नावि मंज्ञ मरस.य क्षय 


बन. का चाह छय स्त्रियि पुत्र प्रिय भथ दषान भाया जाल 
इथि ज्ञाल. मंज़ डाल. दित कडि चट नावि मोह. जंजाल 
भतलांस बलनावि सन्यास. षृ “च्‌ थावनावि मज्ञं॒धर.स.य क्षय० 


कमे हीनस दुगत हदि द्राय॑द्रस् करि नाश 
पालना सा"व्व.य स मरि गटि मंज्ञय अनि गाश 
भरार इ्यनस तारि “कृष्णस यथ मब, सागरस.य क्षय 


क ~. ~ ` 
(४६) 


वाक्य 
 बेङ्ख्छ धसी श्री टिक काकी 


क्या से गोम तत संबित्‌ युखस 
धो षने यो.द्धै पो. षन.खब 
ज म रोक च नि रतन त. लान 
अभि रत.चि त. माकषकि भो मर भरय ॥१॥ 
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मोग. बो.क्करन धल क्वांगरि कोर,नक 
लांगन्ये लोगत श्राल्ित राषय। 
प्रकाशमान पान पान निश खटरोवुत 
पान पगट.नोवुत रत. त. भाज्य ।२। 
प्रायस कदर नष जोनुत बानय 
शीन. माबि ज्ञन मान. व्य'गलित गब । 
वांज्ञ बान. बनत. यो.द बद्ध क्या बालि 
जोलुथ नाब॒ व्युत्थानय भैरव ।३। 


दे दुय अआयुकिसर या'^मिस पनस 
अर्लोद्‌, करान दुक शुये माषे 
यि को.रुम त. यि कर. मरिरे भ्यान्यर. 
कव. लो.गुख बासनायि ज्ञाल. षाल बारे । ४। 


धर, धर. करान ष््र. शर भोटुयो 
मर. भर. को.र्थ अमर षपानय। 
छ्ास्थिर विषय वासना व्रत धाशर्थ 
मूढ. कोन. ङूत्ञय स्मरण दानय । ५। 


पञ्ञ कलत्राःवित पर कल प्राव.त 
छि गाश शाःषित सपनुक खन्ध । 
चि्ा सा^वित मोह वुज्ञनाःषित 
दढ. संकल्पन करथ षन्य षम्थ।8। 
मूढब बूज्य सत.ष्ि प्रथा 
पामरव म्यवनि कथा न । 
रात दोह रावरोबुय तिमब वथा 
शो.गि शो.गि बीटि भ्यःचि दथा जन ।७। 





90 


स्यदस्ै स्यदिय सोक्य पाने 
अथि इयि यि केह दुक छूडान । 
रावनै रावरूत ग्ट जन माने 


ह्लान. उलसाबतो यि शअन्लान । 
ोर कव. बन्योक बोज्ञन.कि भय 
ज्ञानन.कि भ्रम. कव. राषरथ जान । 














ॐ नमरित्रपुर सुन्दय॥ 
श्री शारिका तलीला-लहरी 
( पचम - तरंग ) 
( ५० ) 


प्रये चावे दयो नेरय। 
व. फेरय दरद. नयिहू हू॥ 


ह्यतन सू-तिन पनुन रहवर गक को.त रठ च्‌ पननुय चर 
न्यबर मोनेर च्‌ श्र. अदर दिलक दिलवबर छु सोऽहं सो प्रये 


च. श्रह्र. अन्दर पनुन वु मरोल च॒ पानं दुक घरुक घर बोल 
ग्रे फेरान महीन नरान बज्ञोर श्राव सोऽक्सो प्रये 


च्य गफलत गट गाशस ठो.र॒ तभिय गाश घरित घुय मो.र 
शवस खसान दोहस वसान शब.य सेज्ान छु सोसो प्रये 


चतरे रिंदान. कतरस प्यठ दु कतरे कुलि द'रियाव च्यथ 
छ द्रियाव. दुरिं अरफाने गुहान पान छु सोऽह स प्रये 


रबनय नर य सव सब-य च्य रु सपन रिंदान. बाज्ञाने 
\ १ =, ण्ट. 
लृ हासिल वा सफा वासिल छ, हा सिल श्राशकं हो हो प्रये 


हुवबल अवल हुबल आखिर हुबल जाहिर हुबल बातिन 
हुवेदा शाट शाष्टानं वज्ान पानं छ, सोऽह सो प्रये 


श्रथ पनन्यव ल्युखुम नामे “'मकुद रामे? पनुन श्वहाल 
यि कद वव्याम. ती ज्ञामे म्य रामे छुं सोऽ्सो प्रये 





भर 
( ५१) 


शामन सिद्धं कर व्याज मनं. कामन 
दामन रेटस तितं प्रभातन त. शामन। 


महागणेशन ऋषि सिद्धि नाथन 
नादने म्यान्यन यलि योवुम कनं 
प्रजल्योम त्यलि गटि मंज सियिदहि.य्‌ श्ुद 


लूक, सरयि मज सरि मरदानं भ्रोसुस 
कृच लृकंन निश्च हषिदिव गोमूत 
भरोसुज्ञ भक्त मो कुल लो .गमूत वो.लामन 


शिवे शक्ति पोश फो.लि जीवन मुक्ती 
फल. द्रास श्रभिन्न श्रथं रस नाश. रस्तु 
केवल हदयस निष्कल नामन 


भक्ति भूमिकायि गुरु युक्ति बी वो.वम 
वेद. थलि मंज साख्य. सग सगरोवेम 
सिढात. सोतन व्यलि क'डिसि बामन 


शती सीतायि मल गो.ले भूमिकायि 
हसो सोऽहं चरणन चुर्यायि 
नित लो.गभूत भ्रमित टीकिंत लक्ष्मन 


द्रोपदी कोली पाप बाय खाली 
करम.चि कुरुक्षेत्र शुदढध यच काली 
कृष्ण. बहाली यछ बलरामन 


मनं दामन 


डामनश 


दामन9 


दापन७ऽ 


दामन श 


दामन 9 
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अक्तेनस सुदशेन. भुक्ती साुष् 
गोतायि नित्त गाबान गीत कष्ण.नि 
सो.य कल यछुम.च्‌ निष्कल सुदामनं 


राज्ञ. शस संद साय प्यव मन. मथुरायि 
वासुदेवन त. यो.खं देवकी मातायि 
सोय जाय मन्जूर कर आआरामन 


व्यासन बास को.र शुक. सदि भागे 


मागवत्‌ ग्यो.व तमि श्रीङृष्ण. राग 
ज्ञागि कोन, जिज्ञास प्रय॒ पैगामन 


नारदन नारायणस यी श्रोस मो.गसुत 
साम वेद छृष्णुन रास मंज्ञ वुजञसुत 
प्रय मरनस श्क्रिय हलधर रामनः 


रवऽ 


( ५२) 


दामन० 


दाखन० 


दासन० 


दमन ० 


लयि द्रि घ्रो.परित सपद मषरयो । 
हरः जीव. परयो सोऽ्लो॥ 


मन सर.. तन नाव. यछ पज मरयो 
प्राण. चर हाकिय गटि मंज्ञ गाश 
इन्द्रिय शो.मरित श्रानन्द अर्यो 
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गारस अःचिथ.य वनवास. मरयो 
अथि च्यय इययो सोश्दसो 
सासा मल्लि हय हंसो परयो हर० 


गोकल गि, हय तवक्ल कयो 
अथि  च्यय शययो गाशो हो 
शम सो वा्तित हम्‌ सो परयो शर 


्रोम्‌ॐ़े रस. सुति दिन त.रात भरयो 
च्‌.य गोस ब्य तय बय गोस चग्य 
वषेण तभिके दशनं ब. करयो हर 


भूट. संसारस दोह तार मरयो 
ताशोक दुम सम्य चोन भाशोको ` 
अशक लागित च्यय पत. भरयो हर 


 हनस व्याह तष्य हा ब. क्या करय) 
रावित अथि इख (लस-शाहो' 
हर गुण बरूजित सत नाव सोऽरय) हर० 


त ) ^ _ 4 छ 


(५३) 


छ्र्पा्य यर्पीय चो.पाःय पानस। 
ब. पाश्य लगस नाये लो लो॥ 
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१ शाह फेरि पान शाह नत. कमि खाये 
व्याज्ञ.चि गयस चाये लो लो 
जीनित छ्‌ बापाध्ये हारित गव ज्ञाय ब° 


सुलम तिमन.य इमव. तिम गाधये 
नत. दा भ्रंदनन्याये लो लो \ 
दयि लानि ब"नम.च न.ि मंःचिमि याध्ये ब 


„९ 


३ सु दपि पान मा खसनप्र बाय 

व. दप. गि लायिलायेलो लो 

रूद क्या मूद क्या नुकसान कमि चाये ब 
 क्रालन ज्िधुये माः गश्येम-ति मा खाय 

इम स्यःलि कत्यु द्राये लो लो 

पुञ्य मा रकि चौपानि या ताय चमाश्ये ब 


५ वाति मा दादम घु साद मकाध्यं 
दायि रकि चलिहम वायेलोन्न 
दो.पनम च. बलकं चालखय वेमा्ये ब 


६ मरिन. कुठा बलन इम साध्ये 
मो थाब वो-दस प्राये जोल 
(परमानन्दः यथ छु सार्य तया'ये बन 


-9 च 


| (५४) 
भेद. दष्टि साल हार पननि कुष्परनचिद्र.यच्यद़े | 





१० 


सत. मख. प्रवतार धार 
भव.सागरसं कर घ्यवार 


चारिरस मंज्ञ पांच दोह 
युध न. भ्रस्थिर. ज्ञान सार 


नश.स.य भंज्च बुद्ध न'शित 
कर नाबुम सत्‌ विचार 


ध्यान शम्‌ दव्‌ धमं दान 
कर दया कंधा म्य यार 


 मूरख॑.बोज सूति रात दोहं 


शोरस.य जन गंडत. नार 


इतने वो.ज म्थोन धार 


प्रनुग्रहकिय लदत. शार 


भ्रासि यो.दवै गाट. खार 
दिम श्ञानुक गाट.जार 
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मो.ह श्रवुक दत्य भार 
पननी० 


इन. त. ग्नं दित भ्य छोह्‌ 
पननी० 


युन गुन गयं म.शित 
वननी० 


त्प ज्जप ह्यथ योग जानं 
पननी० 


छिम समेम.ति वाप. कोह 
पननी° 


बुछत. म्योनुय ठग. कार 
पननिश 


क.नोन हइयस न. हार 
पननि° 


छत ब. मदुकं खान.शर तायं छिम गकि स्थ यार 


करे.नविं निष्काप. कार 


इम ऋणन इद कञजंदार 
चरावत कमं भार 


नाव ह्ुय सतार. सार 
पते नितम शौभिवाश 


वनिंन० 


मत. बावत षत. लार 
वननिं® 
भव.सरसदिम भ्य तार 
वनति 
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त्रा्वितं गोम लो.कचार यावन्‌ भ्रोस प्रंधकाश 
रच वृडिस दुम नाबकार षपननि° 


प्यव भ्य कर्मक कुल छनित चोगल म्य चित्त बुलबुल बुछित 
हाव नो.न योगुक बहार पननि° 


खो.ट घु प्यौनुय व्यव्हार तश्रावनस भरत हुम न. वार 
थव म्य निर्मल निधिकार पननि° 


ष्ण करनाव सत विचार यो.द धु चोनुय मोक्ष हारं 
जन नभस कूनरेहम्य श्वर पननिश 


--9 > 
( ५५) 


संकट कट प्रय रठ दयाले। 
चट सोन माया जाल ॥ 


वो.लमूत हुम भ्रमर श्रकाले भ्रम. काल. सपन नालं 
नो.कलाव चलनं कालभ्नि जालं चट० 


ताप रस्त तर. फो.जि ंगरमाल सनस धुम बो.ढ बाले ` 


निष्वुंद वृद्ध इस दिम कल छाल चट० 


शक्ति पात सू.तिभिल्षुकस कपाले दात. बन. छ्ुसं कंगाल 
जीठिस मजिलस वात कमिहाले चुट 





१७ 


११ 


१२ 


१४ 
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भ्रखश्रदिनाठाकरतश्याम लालंप्रशिसू.ति भ.रिथयचिलालं 
ना लि. चुनहोह्‌ भक्ति भाव मुक्त माले चट० 


नेर.हा मंज धरिके जजालं टोठ चुम श्रन्न धन माल 
तत॒ मंज यावत त्याग. ख्याल चट 


हाव. काचाह्‌ देह. भ्रमचिय चालं 


कालिमा मुख हावि काल 


सूक्ष्म स्थुल स्योन रद्ध त्याग. संभाले चट० 


भ्रत्नजल भ्रसि सान भोग इत. सालं 


भरनाव अनुग्रह थाल 


भ्राट्मा तुप्तौ दिम वो.चि क.च चाल चट. 


भ्रसि कर्म. हीनन दोन. दयाल 
ट्ख हार गगनस खार पातालं 


का व्याह बलवीर समयिक्रि हालं 
राजन नाव प्यव खरि दजालं 


काम कोच लोभं मद गाल 
चट 


स.ह भ्रासित गयि शान 
चट9 


डेन्यवान थव शातियिव्रतपाने स्योद कर हो.ल कपाल 


नत. कमे. लेखा क्यथ, पा'सि डाल 


पार्य सन्जकर मृत. हदं कालं 
"क्त बनाव वाव प्रषमे चालं 


मरम.चि जञ्नुना वच नाल. नालं 
तन नाव गोपिधि ह्यथ गोपालं 


जान मुख हाव त्राव मलालै 
स्फर्नायि सीमि म'शराव छाल 


च॒ट° 


पशु भाव.चि लश्शि जाल 
चृट9 


जन्‌ ह्यु मालां माल 
च॒ट* 


म्यम. बनावं गोफकश्ाल 
चृट9 
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१ कफीर्यं फीयं क्रया वाति त्रज वंगाते ह्यय कशली नेपाल 
मूख हाव पननि देश. प्यठ वंगालं चट 


१५ प्रव्‌"च॒ मज निष्कल. कल वाले निव्‌'च्‌ नश. दित डाल 
'कृष्णस' मोन मस चाव प्याल. प्यालं चट० 


-र $^ 


( ५६ ) 


श्र सा'ज विनती सत्गुर साघय., कुनिय नादं बोज्। 
१ रतस गंज्येम नभ.चे तारय 
कृष्ण. चद्र. इत प्रारे कूत 
दयाम, रूप, सुबह फो.ल दन उलि वादं कूनिय० 


२ विज्ञान. रव. चूरिमि पदम पादं 
चित्त बबरूर सोन व्यूर ह्यत द्राव 
गीत ग्यत्रि चानि सत्सग. संवादं कुनिय० 


३ मायातीत श्रत रस्ति श्रनादं 
कुस भ्रा चा'निस श्रन्तस वौल 
हे श्रगम अ्रपार. आ्आ्तकि भ्रादं कुनिय० 


४ मंज चावि माया सागर. उत्पत्त 
चय गछान ब्रह्मांड बुद्बुद वत्‌ 


भ्रवतार कारण देव श्रगाषं कुनिय० 





१ © 
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चित्त श्रवलक चो.ल को.त पक. प्यार 


स्यक्जि बति कोलि स्यत ङ्न पकनाव 
हस परथर प्योमुत करम इस्तादै 


उन्मत्त भूता द्य जगत गोभ्रुत 
तथ मंज्ञ प्योमुत य ब. अनजान 
सु षिचारस बात. चानि प्रसादै 


कुनिय ० 


कुनिय० 


पाने सोरय छैक उपदावन 


कल. गिलनावन बुति द्ुस काह 
पोत. ह्यत. हथि न्रमके अपराध 


मेष, वणे. र्त. त्यव्रहार.चि त्रि मंज्ञ 


गहस्त गदि बंज नोन हष गाश 
च्रमृत चाव प्रेम. शब्द. अहवा 


म्याचि मक्ति मावनायि हुदि प्रह्लाद 
सवे श्रात्मा भाव सम दष्ट प्राव 
संख दुत सम ज्ञान मंज्ञ कम ज्य) 
बुद्धि योग. होश. गक्चि. जीव. माव मशनुय 
वशनुय शरद. बल्लि दोन चअालमन 
इयि मशन.करि नत. याद.कि यादं 


अनुग्रह्‌. चानि सूति मोग ब्रौठ. इयतन 
छृष्णसः प्ययतन मोग.नि तिम 
एक. रस. ह्यस दिप तल किस्वाद्‌ 


-=# > 





ङनिय० 


कुनिय० 


कुनिय° 
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हुक मोक्ष दाता पान. च.य केवल सतक धिचार दिम। 
यी गछि श्रासुन ती म्य दिम योगुक क्ञानुकं सार दिम॥ 


५ सन्मुख इतं सोरय नितम ॒द्य.तमृत यि श्ुय फीरित ह्यतम 
मक्ती दिनम सक्ती दितपर मश्ती हदय वरवार दिम 


मस्ती होशस ह्यत ` मगय मत. नचनावतं दित बंगय 
मक्रती कोंगय जामय रगय सुय रंगलुक बिस्तार विम 


३ मोह किस जिनिस दजुन स्वमाव च य ज्ञान. रूपी भग्न हाष 
भक्ती हंजय रेह ॒प्रजलाव श्रज्लान. शोरस नार दिम° 


४ ममतायि लंका ज्ञालतम भावुक विमीषण पालत 
- श्रीराम. मोह मद गालतं यथ मषसरस तार दिम० 


४५ मक्ती त. मुक्रती शं मि च्य मन क्याक्ञि तत प्यठ लोमिष्य 
मशी दितम मक्ती दितम मम्ती ग्य बारम्बार दिम 


६ शुक भेद रस्त शिब कृष्ण राम श्रासनं करित प्यठ परम्‌, दाम 
प्रारान छुतै च्यय निश इनस जल्द य बो. भकार दमि 


७ मिथ्या पदाथ क्या मंगय तिम मोगि बो. नासै टंगय 
शांत ग. श्रद्‌ सु.ति सत्‌ संगय इचि, मख्चि हद्‌ अवार दिप 


६ बासा गयम मिथ्या बनन क्रथ करन. ररत छा फ वनन 
घुस लोम. फल पेदनस शनन बो.ख प्रट.िय भनवार भ 


६ करुणावतारस च्यय सो.रित तारम म्य तारस थप करित 
पारस वबनावुम शस्त. रस॒ नारस क^रित गुलज्ञार दिभ० 
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१० द्युय क्या स्य चारन छो.त कृहून चुम मज्‌ प्रत भोगत्त चहुन 
हुम श्ररसरव रस्तुय बिहून शुमरित स्य इन्द्रिय द्वार दिम 


११ 


काया छयम्यात्रिद्वारिका च.य हुक छृष्ण' परमात्ना 
मगन सुदामा चुम भिक्षा स्वं एेश्वरी यकबार्‌ दिम° 


द 2 


( ५५) 


राधे इयाम हरि कृष्ण 
गोपीनाथ मक्खन चोर 


१ मेरा मन > जमुना जी 


वह्‌ + है प्रेम त्रमृत रूपी 
उसमं नहाम्रो खेल बयाश्रो 


२ देह भ्मरूपी शेर को है 


५५ पकंडो खेचो बाधो 
इस सिह भम्रासन के ऊपर 


भ्ररे प्रभु गोपाल । 
मदन मोहन लाल ॥ 


वृत्तियां गोपं ग्वाल 
जल से माला माल 
बालकपन को चाल 


मद से श्रांखें लाल 
मारो उतारो खाल 
श्रपना भ्रासन डाल 


३ हम तुम पर श्रपेन करते है तन मन श्रन्न घन माल 
` सबप्राणांसेतुमप्यारा हो न्यारा हो श्रकाल 
हमको मोहसे मद भ्रमसे दुख से गम सेटाल 


४ क्या करे हमको मथुराकाक्ी 


गोकुल ब्रज नैपाल 


साडी चित्त नगरी में बसिया तुम हो दीन दयाल 
भगतों का तुम पालन वाला तीनों जगत कापाल 


गोपी 9 


गोपी ° 


गोपोऽ 


गोपी 





108 
“ हम गृहस्थ मेरफस गये है काटो माया जाल 
फक्त  तुष्हारा च्रासरा है देख हमारा दाल 
कृष्ण" को शुम दशेन देवो लेबो अपने नाल गोपी 


ॐॐ3<~ 
( ५९१) 


व्यि 


प्राण. स्मरणीय स्व० श्री रिककाके जी ॥ 


(१) 
इन्द्रिय द्वार ज्ानुन जाःनित सुज्ञान 
विज्ञान मोनुत प्रकृत लय। 
जाश्नी जान परज्ञान परमात्म.य 
तव. ज्ञानन सपनक देव तन्मय ॥ 
(२) 
वनखय. केह वन चौ.पि हदि मुखय 
चोज्ञखय कह, पोज्ञ॒ चोवरित कन 
इच्छखलय _ पृणे हृदय. सुखय 
कमं कर कह ब'नित निश्चल मन ॥ 
(३) 
कचव॒  वो.लुयः : वृद्धुन ` केछाह 
बुछव.न्यव केचव कंषाह `. न. । 
साक्ती चेतन परमां बोधसं 
कारण ऊनि कह रक्काह न ॥ 
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कचव मोनुय कह क्या वुखलतय 
व्व न्यव ॒वुद्ुन  कंचव॒ मोन । 
कंह कड . कंचव अनुखधोनुध 
कंचव बाह्य ज्ञा" जाः प्रेश््ोन ॥ 
(५) 
युसुय ` बाह्य श्कारस प्राव 
 च्रन्तमख सुय उलसावि । 
सन्मुख भवै सुय शिव. मुख शावे 
एकाकी शक्त द्‌\*यि सुख. कषय ॥ 


(&) 
पोज्ञ पःजराव पचि पो, ऊनिश. चनुमाब 
पज्ञि अर्यायव पञ्युकं रुक भाव । 
पचनुय पालन अपुज्ञ गालुन 
श्रपुज भम. पोज्ञ ब्रह्म, स्वमाब्ग 

( ७ ) 
पञ्यव कनव इमव यूजुब पो.ज्‌ 
पजक `रनिनय पोज॒ तत्कन। 
ण क्षण सत अमि किष्वं नित्य. स्य'जरुन्छ 
रजनी दिने शो.मरित मन 

(८) 
प*जिस प्यठ यस. यल पढ़. ्रासिय 
पजि पुलि, राब.रि न्यःन्व्र त. नेह । 
पो ज्‌ बोजन रस. भस च्ययि खा सिय 
पञ्जि बिना मास्य. न. तस छुनि कं ॥ 
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(९) 
भय. निहि रचि रव अनं गाह धटे 
छटे भज्य च्येठे गाक्च । 
भैरव भक्तयन रचि भं त्रै 
छुटि गदि प्रकटाकवि स्वप्रकाह् ॥ 


धर 


( ६० ) 


जाक नन्द. गोरिनि भक. नन्दने । 
भ्राकं जगि कास.ति मोह. भ्रँधघकार ॥ 


यादव कुलके कुल दीप ~कं 
लोल, चानी शोक्वन. श्राव संसार 
व.ल. सोन भज घै पोश. पुज्ये भ्राक० 


लो.लकि मंज्रले लोगलि लो.लि करट 


मो.लि ह्यमहत छिम न. भुखत त. छार 
मुक्त गदहा चानि शुभ. दशनं भ्राक० 


ज्यो.न चोन जगि पञ्च सिधि उदये 
नत. ज्जन जगि मंज् प्राण भ्राधार 
लगहाय नावस रघु नन्दने प्राक० 


साक्षात्कार चोनुय भरवतार.य 
चार. म्योन भव.सर, लभगिहं तादे ` 
“पदमानन्दने" कृष्ण. गन्धरे भराक० 





९४ 
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( ९१) 
कस क्या छं ज्ेनुन यमि ससा'री। 
सासियि गयि हाय हारिये॥ 
को.त गयि क्व त' माजि आश्य बंध त. या'री 
शरक श्रकिस तिमन. कांसि कासि प्रादियि 
ता'र ल जिन. तस यस यलि वाच वा'री सारिय० 


यमि देह. पलि कद म्य बान निसा" 
बोयन प्यठ खाय बा'रियि 
कुनि विलि दि पत. चित्तायि ना'री सारिय° 


कृचन गुये स्ति रथ सवारी 
कहु न्यथ.ननति त. नन वा'रिये 


वि वृच्चि बुं इम. काल शहमा'रौ सारिथ० 


नाम. स्प. जुगलस कमे. कुलि बवा'र। 
विगि विगि गयि उजा'रिये । 


 उत्वन्न स्योन स्योन उत्पात साष्रौ सा'रिय० 


वासनायि व्योल- व्ययि नवि नोव खारी 

भो.वि भो.वि बारबा गय 

ववि ववि लोनुन हरद. त. हारी सा'रियण 
जगत श्ररहटसं देह तोल. वारो 

कमं, रज्न.य चार्यं ब्रारिये ५ 
चरि लट. लट छक पोत्र सायो सा'री. सा'रिय° 
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५ मनुष्य भोर प्रावित देव हितकाम्री 
यथ मज्ञ स्वे आधि काष्रिये | 8 
। गि न रावरून छु दुलेम त. दुवारी सारिय०. 





» चयन. गोमुत पान श लः धारी 
मटि ह्यथ कमे मार 
| क श च्रासित बनेचारी साऽरिय° 


^ व्ययि कोच मो.कलन यमि श्ंधका^्री 
सत्‌ सिर्धिकि चमकासियि ध 
।  षलनस न्याय बलनंस बेभा्री सारिय 


यो द कासि मुच्रन बर्न्‌ तारी 
अनुग्रह्‌ अनुमव धारये ` 1 
। रारनस त. खारभस लगि विचारी | सारिय 


भात भवणन बोजि कन धाय । धा री . 

अ-ष ताये ताश्िये ४ 
। साषन गुरुन॒ लम्य पादन पाशी सारि 
१२ | | 
 ऋएस तल , उपदेश उपकारी 
| इनस पार्‌ पारियि शी सास्य | 
| ६; ईस्तयार द बनि बा स्तया | 


(५ पमण परम आनन्द चोपाश्ी 


| साज्ञात्‌ का ६ 
| पाने पानसर करि दद्धा'री षरि 
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(६२) 


=< ~ 


कामि यम. भव चोन प्रम त. लो लो! 
ज्यो, न मदन त. युन गुन षु ज्म त. लो लौ । 


नित्य नियम. युस छि करनस लगि भक्ति वाश 
मन ॒तुरगस. ह्ययकि र टित वभि भक्ति बाज 
(व सहजुक दियि रि रगि भक्ति चात्र 
भनुखव मी.वि भ्रनुग्रह धगम त. लो लो 


पत. लारनस भ्रष्ट. स्यच स्यो.घ वुछय्‌क न. लाह 
भसि सार्यन.य सु गोमत शओो.द वुय्‌क न. ह्‌ 
तस विन युस दु सयन.य थो.द वठ्‌ न. क्ञाह 
शात एकांत प्रावि शम दम त. लो लो 


कंह ति रोजिन. ज्ञानुन न भरज्ानुनः तस 
स्वाद. श्रस्वाद. निशि कंखाह स्यो.न न. नुन लस 
कट छटनस लायक त. नो.न वनुन तस 
सुल दख क्या भरि दी.धुक सम त. लोलो 
दिक्जि देहस नच्ञि पज्ञि प्रमृत कल 
दिस प्रथक तै प्रथम.य दपुस मृत फल 
कान नेरि क्या निरय कानय फल 
मो.क्त. पलक्या तायेज्यस न त्रमत.लोलो 


भाल हन हन कालुन त्रास म्षराव 
जालं मर. मर. सोर वस्वास मक्षराव 
वणं. धराधम कृत त. सन्यास मल्षराव 


ङ्यो मऽ 


उ्यो.न 9 


ज्यो.न० 


ज्यो.न9 


त्रोध पनुनय षु सूद सोष्टं त. लो लो उ्षौ.नः 


ह 
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रद पुराण शस्त्रि प्व पर्थ प्ये 
कमं क्यंज्यन. भ्रभिमान. सु कयं कथ्यं 
मश.न युस बु बू बूज्ञि यच जोय सोयं 
. ता'श छन. तस ताद. तारि घोम्‌ त.्लोलो स्यो.न० 


यलि तैलिय ्रंदरिमि लोलुक सह 
त्यलि मेलिय पानस श्व लूक. संह 
खेलि श्रन्तर्‌ बहिर्‌ बुक. बुक संह 
घुन. परवाय गेलि प्रालम त. लो लो स्यो.न° 


कथ. करनस त. मरणस शुन. हशर 
मानि बोज्ञनस म परनस छन ॥ हिशर 


ध्यानं सो.रमस त. शरणस छन. हिशर 
चमि तस युस बनि छयय. चमि त. लोलो स्योन 


‹ परमानन्द परम. श्रानन्द भावित 
प्रावि नो.व नो.व सांग नोव जंद. प्रा"वित 
नावि तरि भ्रथ. घछोजररुक चन्द. प्रावित 
रजिर्यन. कुनि नजि दिजि तम त. लौ लो ज्यो.न° 


~) 


(६३) ` 
हे निरंजन कष्ट भंजन भक्त रजन हे दयाल । 
शान कुय लाग भच ज्व भंजन भञ्जन कुय पोह स्थ गाल ॥ 
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मवसरे फो-टमुतुय छुस ` मोद मायायि बो.ल भ्य नाल 
चस न. जानान बोठ ख सित बोष्म अथ, रोट क्रतम दयाल० 


सतत असत्‌ विचर लुम न काम. य^न्दिलि छ्िम पते 
असत.चि हा कल म्य चटतम दहावतं सतचिय बथ.य० 

काम क्रोधन लोभ मोहन ` दुख ब. को.रमुत स्रबार 
मवखागर दुख घर, मज्ञ श्रथ. रोन्ट करतमर दयाल० 
दीन वत्सल रक पद्यन तल ्ानन्दुक श्रमृत न्य चाव 
यच. किव शांती म्य बनिहे बैर. भावस गि अभाव 
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 . (६४) 
कन्मस इथ यति केह छुन'. लारन । 
धारणायि धारुन गोविंद मो ॥ 
अल फाल च्रथि ह्यथ चेत संभालुन 
नित्य नियम.. स्मरणि वायुन ह्य. 
धय-चि यर.फोरि दत. फुटरावुन धारणायि० 
स करि स्वमन. दारुन त. प्रारुन | 
स लारुन संसारपस 
तवः खो.त. रुत हुय॒परडपकारुन ध रणायि० 
चन्‌ दयार श्रये इथ ` मःशरावुन 
६ 
क्म.चि बति प्वठ धमस च. 
यति नो प्रोनुय फो.त इय लान धारणायि 9 
दादूर न्यन्दरे सुलि वुज्ञनादुन - 
केल केरनावुनं . सोऽह सो र 
` लल यद ^. गुरु ह्यत स्वरूप बुधनाबुन -धारणायि° 


९६. 


^ 




















ञं 1.1 
श्री शार्कि लीला-लहरी 
( षष्ट - तरंग ) 

(६१) 


ललवान सिरि हकं ज्ेरि जेरि हरि बोन 
छम वज्रान जीर बम तार 


ह्यसक्य मयखान. मस यश्वि ब. चोवनस 
भोवनम सिरि असरार 


भ्रालकवं तोरे गोक दरियावं दाम. चोकं 
शौकन को.रुकं . भिलचार 

सतवय श्राकाक्ष सतवय पाताल 

तल 'त्यठ दित कुनुय ठान 


गाह गट. गाक्ं गाह प्रकाश नरान 
यक्सान सोरि समान 


रग. रग. बेरग सूरत सो. मरत 
नत्र द्रायि दर बाजार 


 गगनयि पवनय नागनयि भागनयि 
सतं नयि व्ययि नवद्वार 


सुय हजार दास्तान बोलान नयि 
मो.लवान ह्यथ खरीदार 
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पननुय द्यो.न चय पननलुवब बाजार 
पाने प्राक त. सौदागार 


हरद. सोत. कुबरसं बोत छनि लो.ममस न. 
करद. नयि फयूर शोहजार 


सत प्रद. चरिथ.य हर द्रायि वनवान | 
करिक तूमार 

बरक लःजि सो.दरस दरबाज खुल. गयि 

अनुग्रह यतुक धवार 

कद्‌ पुरी जन. डवि शश त. रब साविथ 

नाःवित ्दरिमिरतो दर प्राण 


गटि मंज्ञ "भास्करः खास मासना'वित 
सुय प्रावि शांत श्राकार 
"त 


(&&) 
सुन्दरो सो न. संदल गरय हो हो करे श्याम. सुन्दरे । 


गोपिय प्रारान गोकुल वेरि चाष्वि फेरान निर्मल 
खेलव त. मेलव च्रभरे होऽ | 


जसोधा वुधतोन माग्यवान रोडेय यस इम च संतान 
बलमद्र ब. व्ययि कृष्ण. गंद्रे हो 


अ'तरे पलग पा'रावयोः पाटिय करच वथ.राषयो 
धंज्.लि दशेन मो क्त. हो जरे हो 
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गलि गलि दो.ध बो चाबथो फलि फलि नबंद ख्यावथ 
वादाम कंद चंद हो मरै हो 


आसान छक कलास कोह मासान हुक यति रात त. दोह 
हरमुख. क्यय गंगा धरे होऽ 


नालि माल. खा"लि कनवाली रग. रग. जाम ज्रकारी 
शीतल स्वभाव पीतांबरै होऽ 
- "5 


( &७ ) 
करुम म्य हे प्रमो! मगल बरुम चरणार्बिन्दन तल ॥ 
शरण आसे ब, दयि नावसर च. टोदयोक शरणय मावस 
गत चस मक्ती हु द्‌ श्रज्ञल वरुम० 
बुज्ञान छुम चानि प्रक खं ह॒ करुम अनुमव म्य नो.न अनुग्रह 
गयं युथ वासना निमेल बरूम० 
दि म्य शक्ति पातकूय प्रसाद्‌ वुक्ठन स कोन. चानिय षाव 
तवे छृ.म चित्त गोञुत चंचल वरुम° 
छर चोनुय श्रासनुय सन्मुख .यनन दुख प्राव निभेय सुख 
म्य॒सो.य भक्ती गयम सुफल वरुम० 


छो.-च्‌र छम श्ओसमुत कमक यि बाहयण जन्म छम धमक 
तुलन प्रारब्ध दछुस अनत्तल बरुम० 
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६ वुचस पुनर श्राब्रती कालन 
म्य कास अविद्यायि हंज्ञ.गांगल 


७ गश्चयं सज्ञान स्युथ  उपदुन 
छ सोऽहं नाव युध केवल 


१॥। 


छसे स्वमाव. किनि शीतल 


दया इर दष्ट कुष्य च्वल 
उलस मज्ञ॒ युथ जलस कंबल 


१० दितम विकार. अनुक बल 
` बुच्न स्वप्रकाशचिय बुज्ञमल 


फसोवमुत वासना ज्ालन 
वङ्म० 


इयम युथ दष्ट मंज्ञ दोन कन 
वरुम० 


म्य रोजुन गि न रज तय तम वनुन तत्‌ सत्‌ गो. उत्तम 


वर्म 


करुम श्रतर र्रहिर्‌ निमंल 


वरुमर 


दजन कामादिक,+कि जगल 
बरूम० 


११ ३ केशव. ! केशव अथेशे सदा निमेल सुदशने 


म्य फो.लनाव द्वादशांत मंडल 


वरुम० 


"5 


(क्ट) 


भगवान. तमि काल. कर म्य सनुभ्रहु 
यमि काल. प्राणांत श्रासिम्य। 


यानि अनुग्रह रुस्त ईश्वर कम न्याय कुस कासि मम्य। 
साये च्रावित रो.ट म्य दामन चोन. कामन सिद्ध स्य कर 


माध्य बंध संतान नारी इम छि. अस्थिर छख च्‌. स्थिर 
नाव चोन लयि ल्क करोर.-य दिम पनुन. मक्ति माव म्य ्‌ 
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बाल. माव. किन ग्युद म्य हारण ग्राव. वोन वो. कस करे 
वकित सखती दयुमन. काह. दुख तारि गोमत शशद्रे 
द्यम ॒स्य तक्सीर पानस.य चाःज नाम. स्मरण कर न. म्य 


कमे फल किव्य लोक.चारस रंग. रग भूगिम विषाद 
यावनस मुतवाल. सांपनुस काल. मय. रूटम न. याद 


नुज्ञरस मंज श्रत कालुक दुम स्यठाह बसवास म्य 


राज्ञ रहोज्ाह जाल. लोगनस कटिनिय कमेय फलन ` 
जाह करम न. राम स्मरण, साधु सेवन हरि भजन 
लाम धि इथ रावरोवुम सुय खो.तुम श्रपराध भ्य 


रतः करणन जन्म. जन्मन हुद म्य सार्योमुत ह्यु मल 
{हि ि + ५ 

छ्रादि देवक शादि मौतिकि आदयात्मिक कमे. फल 

कर दया पनल्रिय प्रमो! विचार. मन. शुजरावत. म्य० 


षर. गोस मव सागरस संज्ञ. परैर. माव रूटुम न. केह 
गोपाल चाचि हम म्य चाशा पान म्योन मरि दुयदहा च्य 
म्योन रुत क्रत ह्ुय चथ रोशन फ कःरित बोठ खार म्य 


श्रत समयस टा^खि छि वोचन शरक अ“किस पत कुन चलान 
पान.वा'ख शरक श्र'किस.वनान बुद्कत वृचि छेस शाह खसान 


= वु्त. श्रम बा जिगार यि संसार सरे ह्‌ तिमन रोज्ञान न. केह? 


[ ¶ ह | 
हे प्रमो! बोज्रत म्य ज्ञारी सवे ख्वाःरी कास्तम 
बक्ति पोरी दस्त गीरी करप्रमो! चाः आश छम 


छस पथर प्योमुत म्य थर क्रम करत. गम. मज्ञ शाद म्य~ 
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निर भ्रं श्रात्मा को.रमहाय वो.ज ब. कोताह चस पशन 
पत. नार्‌ हुम. ब्रोठ दंव श्रापरुत त, चामुत्र ह्युस गन 
कर्‌ दय पननिय प्रभो! छम चा'ज वाराह श्राज्ञ म्य 


| । & 
दख च्या द्या सागर क्रतम शरण वो श्रास त्यय 
विष्णापेख करत. म्यान्यन सा.्यनय पापन चं. ध्य 
श्रत कालस हाव म्य ददान सवं संकट कास म्य 


~ 


( ६& ) 


भक्त वत्सल. मोनुक स्थानि मन.न.य। 
शक्ति नाथ. गड्यो मन.नय माल ॥। 


^ 
बरूजि बजि श्ववणय त. कथ्यं क्यं मनन.य 
निधि. दासन ज्ञान. दीप प्रजलाव 
सान्लात्कार चक शिव. रूप ननन.य शर्वित° 


भ्रधिकार चुतमुत ह्ुय सत॒ जनन.य 
मंज चिय श्रंद द्यत माया जाल ` 
निगुण. लगयो इथिन.्य गुणन.य । शक्ति 


भीषण. इम मुख च्यय कुन भ्रन.न.य 


तिमनम्य श्राय संगि काल य'चकाल 
तिहं.ज्ञि श्रलि नाटि मंज्ञ कल्पांत बननय शक्ति° 
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त्रित्त श्राकाश्. हाव तिथ मुख पननुय 
छारनस लो.गमुत दुख ब. पाताल 


भ्रोन दस खो.नवट. खोड शुम खनन.य 


युथ चुक त. त्यथ दुक क्युय हुक ननन.य 
सुय ज्ञानि यस बनि युथ ह्यव हाल 
वान दित चुं नोन, बुद्धि वुद्धिं ओन बनन-य 


देह श्रभिमानुक कुल ह्ययि छन.नुय 


तीव्र वेरागुक सूराह वाल 


शिव. रूप. ती बनि ई पहि पनन.य 


लोल. म्रालवं ध्रश फयोरभा'न्स कनन-य 
चान्यन गदि ना, तर छम लाल 


` सुय मुखत बनिहस यत चि मुखत वन.नय 


पञ्जि भाव. पान प्रमाण नाव पननुय 
शाह्‌ धूर वर्ताव भ्रथि दह्यत माल 
मज बाजरस वान लो.द निधननय 


शक्ति 


श॒ क्ति9 


क्षक्तिऽ 


शष्िति० 


शाक्ति° 


ह्यलि द्यलि लावि लाति मावि भावि गो.निन.य 


कुजर.कि खल. फल. व"छं मुखत. हाल 
गाटस गाट. प्यव ह.रिरस छु छो.नन.य 


नियम.च्यन ना'यज्यन यम.कयन यन.न.ब 
समदष्ट. जल फयुर माला माल 
निष्काम. कर्म. भूमि कल्पवृक्ष बनन.य 





दाक्गिति 9 


शक्ति 
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योग. अग्न्‌. विन ह्यु ज्ञान. अन्ने रन नय 
योगेश्वर. दुय मूख. मं"द ` साल 
अन इच्छा करम अनुग्रह पन,नय शक्तित 


द्य. धन. प्राप्त प्रत कासि वन.न.य 
वान. रोस्त कमे हीनं चस कंगाल 


बड़ मगवान. लदतं वान पन.नु-य श्रित 


गड. गंड बुन्नि छम च्माम्यन पन.न.य 
वर दिम इन्द्र. चन्द्र. छक . दयाल 
दो.गनाव्र उल्लंधितः छक त्यन गुण.न.य शक्ति 


साघ.. छम इच्छा कुमारी नन.न.य 
स्यज़् साज गर सजित संमाल 
को.रणसं संःजिवरिकिय वतैन.न.य॒ शकत 


शक्तिपात सू.ति मक्िति माव. न्यथ ननिनय 
भक्त कर मीना ` वाम हिमाल 
ताह खोल वर दिन-क्यन वरदैन.न.य शित 


थप कर॒ मनस चित्त शआ्रानन्द्‌. घनन. 
तप॒ गव सिद्ध अथि मठ जप माल 


मस्त को.रनस इथिय प्रेम मस च्यन.न.य शक्रिति° 


मीनायि. हीमाल पवेत बन.न.य 


 चक्रश्वर चय त्रि. जगत पाल 


साये देव चक्रस कीये प्रदक्ञणन.य शक्ति 
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“कृष्णस हरमुख. मुख हाव पननुय 
थपि लारतन प्यठ सोऽहं बाल 
फौीरि फीरि नीरि नीरि निणपि नयिन.य 


क (~ पि 
(७०) 
गंकुल हदय स्योन तति चोन गूयं वान। 
चित्त विमशे. दीप्तिमान. भगवानो॥ 


वृश्च म्या गोपियि च्यय पत. लारान. 
बन्सरी नाद. वाद. मतानो 
न'शरित ह्यस त.होशश् म'शरित परत. पान चित्त 


ग्रथ.वास च्य सूति रास भ्रास्. खेलान 
व्यास नारद ति तति भ्रासानो 
दास. भाव. राघा कृष्ण. कृष्ण. उपान चित्त 


देवियि त. दैवता सेवं च्यय करान. 
भवस र. तव. तार लभानो 
ग्यवान रिवान ज्यवं छंखन लोसान चित्तऽ 


ग्रस.व.नि कोसम मुख. चानि फो.लान 


कुसतब नज्जि भ्रासि शेहलानो 
कोस्तुव च्रषटि त. माल. श्रासहोय पा'रान चित्त 


माथायि सू.तिन च. हायि श्रासान. 
कायायि मज भिन्न न. रोजानो 
सियिकि भ्रासन. छाया छय भासान. वित्त 
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आकाश. मुख छ.क श्माकाश भासान 
तत्‌ सत्‌ प्रकाश आसानो ४ 
देवन हदि देव. प्राशियन हाद प्राण चित्त 


युस युथ सो.रिय तस व्युथ छक हावान 
मुख दाव म्यति श्री नाराणो 


प्रारन.चि. कुरसत छमन. ङजम.च्‌ दान. चित्त > 


यस इं इच्छ, ताय तच्छ. छ.य प्रावन. 
¢ 
कम. फल दात. च्यय वखनानो 
ह्यो.न दुन पननुय लक लकन बहान. चित्त 


त्तमा मूखेस गट-लि चि करान. 
गाट. छक न. तमि. सूति प्यवानो 
पाठ पूज्ञायि कनि मूखेस ईं जान. चित्त 


तगिहं त. ज्ञगि मंज्ञ अआआसहा भ्यकान. 
वन कस कासि छृ.न- व्यः्पानो 
कुष्पर.चि कथ छ्य सरस श्रपाण चित्त° 


सिं चद्रम. रस्त. जग छा प्रजलान. 
मगवान. रुक्त प्राण प्रमाणो 
लगहास नित्य नियम. रोजिहं सन्निधान. वित्त 


दास चछिय अ'सि चा'नि कोन दुक मानान. 
लागज्जिन. पनन्यन बेगानो 
शर्म छ्य ना लिय शरण ईवान. चित्त 
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वनन.चि जाय दमन. वनुन कवं जान. 
सनन. चिधि कथ दय व्याक भ्रासानो 
बनि यस ई पानससु व'नित न. जालान. चित्त° 


बाकि बाकि वदनस ति वाक्य चिन फोरान. 
साक्ष दुन श्रन हित भ्रासानो 
चाक गा'म जिगरस प्राक चिम न.बलान. चित्त 


छसन. उंशान बो देशश" देश. छारान 
प्रारान ससु दयुम न ईवानो 
पदि लसिम.ति वदि वदि चडिभरान. वित्त. 


ग्रत छन. भगवत मायायि लासान. 
श्रायायि तति कति दारानो 
छारित त. गारित ल'भित त. रावान. चित्त 


गिदनस रंग. रंग. ठंग. छन. इवान 
मग. हाय बति श्ची नाराणो | 
हग. ताय मंग रोल्लतम संतुष्टान. चित्त 
हे कृष्ण । पाप सानि चय छक उंशान 
शाप कास श्रसि- म्नसि छि नादानो 
क्षमा कर यव. पायस चि प्यवान. कित्त० 


भगवन मायायि काह छन. जानान. 
तस त्यु छु युस युय छ मानानो 
मान. भ्रवमान रस्त च्‌-ति मान बति मान. चित्त 
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युस न. जाव कासि ताय काह ह्युसन ज्यवान- 
ञ्रोव भ्रान मानि यस चि जपानो 
जानि सु सोर्य न. ज्ञानि तस कांटा न. चित्तः 


ब्रह्मा ति दून चोर वेद द्यत पो्ाःन. 
तुतनस यूत तस पजान | 
शेष नाग सासि उ्यवि सूति को.ल गछान., चित्त 


युस जि यूत मभि तस सुय त्यूत प्रावान. 
दय ` नज्ि मनि कनि भ्रासानो 
बु. च्यय श्रपं त. च्‌.य स्योन भ्रासान. चित्त° 


घन. व्यार पत.व. च्राविथ ग्लान. 
भाग्यवान तिम इमन न श्रासानो 
सन्तोष वृत्त दिम चिम तिम नव निधान चित्त 


सन्तोष. वृत्त दिम चछिम नव निधान 
तृप्त कर म्य सत्‌ स्वरूप ज्ञानो 
यथावत्‌ युथ ब. श्रासहथय वृद्धान. चित्त 


"परमानन्दः परम. अनन्द प्रावान. 
सूरमुत हनि हनि श्ररमानो 
1 
राधा माता त. बब कृष्ण भगवान चित्त 


~ 
( ७१) 


रु मुख हाव म्यति श्रमृत चावतं। 
सत्गुरु हाबतं गटि मंज गाश ॥ 
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गो-ड सत्गुर युद घ्यान सो.रनावतं 
दम. द्म. बद्‌. च्यय कुन नमन्हा 
रात दिन अक त्षण छंयन मत थावतं 


जन्मस इथ कर्म खुर समालतं 
मत. दिपिरावतं साधन मज्‌ 
मन चे कलि इन्द्रिय चर पावतं 


दह शो.-मराःवित मद हो.स्त पावतं 
कहन हावतं कुञिय वथ 
सोऽह शब्द्‌. निशि भ्योन मत॒ थावतं 


शिशरम नाग. सर. तन नावनावतं 
मत. व्रत स्यानिस कुकमेस कुन 
माहयये सिधि म्यति अपोर तारत 


चण. त्तण. पनलुय बयान धारनावतं 
सोर.नावतं ती यी पजिहे 
कामदेव. श्याम सुन्दर. लट. मत- दावतं 


विश्वमर. पननुय शुम मुख हावतं 
रोजत त. मावदहाय पननुय दाल 
मशरोवमुत . नाव वित्तस पावत 


वनमाल धारित दशेन दहाव्तं 
हावतं पननुय प्रकाश रूप 
दोह गम लूसित मत. प्रारनावतं 








सत्गुरू° 


सत्गुरु° 


सत्गुरु 


सत्गुर्‌° 


सगर 


सत्गुरु 


सत्गुरु० 
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( ७२ ) 
१ शिवं नाथस प्यठ सपज.क सत्रे । 
श्री पारव. तिये भविने जय ।। 


२ प्जायि पोश् लागय लवः ह'तिने 
 श्रकिन गामि श्रासव.ज च्छक शिवा 
रक्त वोज मारित छक पान. तन्ये श्रीर 


३ पोशसोबरा"विम वो.ज्लि नीलि द्'तिये 
पूजा करहय इष्ट देवोये 
जार. पार.वार वोज य ्रार.कतिये श्रौ 


४ भ्रमर नाथ कंलासक्रिस सूर. मतिये 
व रनक त. क'रनक प्रधं श्रोर 
नित्य छत श्रासव.ज्र तस सू.ति मतये श्री 
९ 


भ्रष्ट. स्यज सूति छयव्रठिता्यप'तिये 
शिव शक्ति रूप, दक स्वं व्यापक 
छृष्णख' -टोठ छक बोजान यतिये श्री° 


-*5 2“ 2 


( ७३ ) 


प्रेम. पो लाग दरि तसं.लि वैरि करवा'य रो.वये। 


१ होश बुल बुल प्राण पोशनूल व्यान.कुन चाव फो-लनम 
भरारवुन रोज़ खवरि तसं.जं त्ररि० ॑ 
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भाव वंतूर द्रव गोशस पोश. वागस चाव मंज 
करनि गं गु अ्रसजि वेरि० 


| ग मि ‡ ९ [ ए 
स'मिवि स'खियव श्रस्त. ग्रस्तं तमनि लागव भाव. पोड 
यस नन्द लाल नावं प्यवये वेरि० 


शशकिल प्रावक श्रद, चाव जाव अमृत द्रात्र नोन 
श्याम. सृन्दरन दाम. च्यवये देरि० 


ग्राव सोतताय दधाव ्रछिपोश चाव बुलबुल बागन.य 
त्राव मोह. जंद वंद. कवये वेरि° 


नो.न सु वुदत. जानावारय मो.क्त. हार्य भ्राव ह्यते 
जीव. उल. दित द्वाव व'रियि वेरि° 


ह्य चत. वार. करत. चार. पननुय घ्यान धारणायि धारद्यान 
ज्ञान प्राणमा द्यु मूखं. प्रवये वेरि० 


<-> क 


( ७४ ) 


पाद. कमलन तल माजि भ्यति वरतम्‌। 
ग्रनुग्रह करतम माजि श्रनुग्रह करतम्‌ ।। 


कष्ट दूर करतं संतुष्ट रोजवबम्‌ 
तालकस नाल ताश्य फरियाद बोज्ञतम्‌ 
पप शाप कास्तम संताप हरतम्‌ -म्रनुर 
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म्योन हाल पानस दुय ना रौशन 
होशस म्यति अनतम होशन 
तोषतं त. मनि मंज्ञ लोल. रसं भरतम्‌ अनु° 


कन थव म्यान्यन आआ^त्यन नादन 
असय शरण बोज्तं फरियादन 
सार छक चभ्य माज्ि धारणायि धरतम अनु 


मय दूर क्रतं यश्मि संसारक 
मटि बोर वालतं खो.रि' ठ्यवहारूक 
तग रास य॒श्मि निशि वासना फिरतम्‌ अनु 


चो.दहान मवनन माता च्य छक 
दाता च्य दख ताता चय उक 
रोग. ता'य शोकः निशि जल चभ्य म्य कडतम्‌ अलनु° 


नदवुन बलुक माजि दुल प्रारान 
+ द ॒तुलतं उत. लान लारान 
दलास. दित स्य श्रोश वबुथरावतं अनु 


दीनस त. क्लीएस सत छम चाःधरिय 
भस्तं हदयस मंज्ञ हे मवानी ! 
रसस त्रास ताय वसवास हरतम्‌ अनु 


ससार. द्वौतन बय से रमुत स 
डल सारस मंज बय फो-टमु छंस ` 
खारत आव्लन. मत. . मःशरावतम्‌ अनु° 








१६) 
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पाय स्योन च्यय सस्त काह करिन. माता 
उपाय रस्त्यन चय न्क जातां 
कास्त अवकार दास गंत्नरावतम्‌ अनुः 


वील-जार माजि वोज्न चय नील कंठस 
शोल दर चमय क शाशा जाः कस 
मक्रिति माव पननुय म्यःति पुशरावतम्‌ अनु° 


~ ण 


(७८) 


गन्योमुत छम मनस चोन माव जगत्‌ माता म्य दशैन हाव । 
म्य च्रामुत लोल. वानन छाव जगत्‌ माता म्य दशेन हाव। 


ज्रगत माता च. रोठान चरक. मगत सन्तानन.य बेशक 
ह्यवान युस लोल सूति चोन नाव जगत० 


म्य बोल शानव प्ये वोरय म्य पुशरोव पान च्यय सोरय 
म्य कुवल चोन छम चिक, चाव जगतः 


व. चस पजि किनिस्यठा नादान करान छंस पाप छंस अनजान 
करुम मारु अय्य माता नाव जगत 


प्रियम नगरस श्रंदर चामुत ब. चाब डेडि तस आमुत 
प्रियम मृत पनुन दो.ध चाव जगत° 


त'मिस क्या गम यःमिस यावर च्‌. मासक ताज दित बर सर 
शत्रु सुद्‌ पोरि कति तस दाव जगत० | 
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६ वदान छ्ुस चाज घनेयम कल द'लिस तल माजि ह्यत जल-२ 
म्य॒सतचे प्रेम. न्यंदरे साव ज्गत० 


७ वनान छुस बील. ताध्य जाश्टी थो-कुस यूत काल प्रारि प्रा्ती° 
म्य लो-कचार गव वुजर वो. आव जगत 


८ जगतः माता म्य सतुष्ट रोज वबनानज्ञारी हटुसे च्‌-य बो 
पन.ज दयगत दयालु हाव ज्गत० 


६ ब. हु हियि गोद च्य किति सारानप्रेयम सान डंडि तल प्रारान 
च्‌. प्रेमकि माव. ह्यि गोँ.इि छ्वाव जगत 


१० चछ (वागवान' च्यय परन प्योमुत शडित्त गुलि च्यय शरण गोमुत 
छुं स्मराण चोन हर दम नाव ज्रगत० 
--श्- 
(७६) 
द्रोपदी विलप ॥ जय राधा कृष्ण ॥ 


श्लोकः-'हा कृष्ण मनसि वासिन्‌ क्वासि यादव नन्दन । 
मां अवस्थां संप्राप्तां अनाथां किं न रत्तसि॥ 
वला श्याम. लालो .ब. कोताह इ चालं 
समाये अंदर छिम कडान जाम. नाल। 


१ ` लःजिस बवो.परन मंज . व्जिस कमि ब. शापन 
] हि मि ~ # । ~ 
ग'जिस शमि दावे लःजिस गस ब. जाले 











म्य वृञजक्रयन करान वुमन. 


यि ज्या म्रोस् दयन 

च्य रस्तुय रद्छयं कुम 
च. रद्छतं त. वदतं 
प्ययियमां न्यंदर च्य 
मयि को.त दया 


च. दुक दीन वरन्धु 
ह्षाकेश. प्रशाञे 


म्य वोज रूजमच द्रमन. 
तमन्ना म्य टाठि चम त. 


सभासद बनेम.ति चि 
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कांडा हिमायत 
ल्यूखमूत म्य कपाने० 


ग्रवल चस व. ना'री 
च्धपे कमि हालं० 


मदा छक न. बोजान 
व जक््यनम है दयालं° 


मः मशराव दीनस 
ठ्रान उसया चालंर 


कानि ट्‌.ज ओ्राज्ञा 
रटण्ह्त ब. नान० 


मोनिकं चित्र जन 





दया छकन. वञक्यन इवान रहै दयालं० 


= दया सागरो करं दया ' “नीलःकटस 
च. दिस पान. ददान यिस अन्त. काले० 


--6-ि2. 
(७७) 
जय जगदम्बे ॥ 


ग्रोरुत प्रारान हुक बर तलं 


बलं दशन. सू.ति। 
घनेम. चमाजिदलमचा'ज कलै 


ब्रले दरशन. सू.ति॥ 


.4४ 


(> 
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संसारण म्य ग्येदनम छलं 
अज्ञानन- वो को.रनस नले 


मायायि कोरनं मन चं.चक्तै 
मोहन अवरूस रो.टनस तलै 


पापन ह्‌-दिबारि हु अल.अल 
मजिलस किथ वात ह्युस निवेले 


मिलनोवनस भ्य"चि सूति 
बल्ले ५ 
मस्त गोस लोभस सु-ति 
बले = 


चारिथ हुम रज सूति 
वले° 


सोरुमन नाव चोन सुय दयुम मले चयो.नुस ब. इत गछसूति 


अवागमनच -कास गंगल 


मन दपण म्य कर निले 
दयायि दंज करतस संकल 


ज्या पित सोरुय छक जल स्थतै 
इइ कास युथ मासि कुन कवलं 
जजरयामुत चछंस बो कवलं 
सरताज बो वन. दयायि जले 
माज्य रटतं दामनस तते 
प्रमच न्यद्‌.र म्य पांव जल जले 
मक्ती दिभ तिच युथ नय उत 
अद म्य जन्म गचि सफते 


3 
बल © 


मल्यून चु गरदे सूति 
कर 
बलस 9 


धरम छम अज्ञानः सू ति 
वले 

फाल चानि अनुग्रह सूति 
वले° 

खोचान छस मय. सू-ति 
वले ० 

वनि चानि कृपायि सूति 


वले° 


अशि जल. गड दित पादवो चले तिम रट. हदयससू.ति 


लोल-सान करक वो मोर चते 


भ 
वल 9 


हसा आमुत चय बर तलै मगान आचर सू.ति 
मो-कलावतन यमि मायायि खले बले = 
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( ७५८ ) 


प्रोख कस रूक्जित अदृरी वेर कमि निय. प्र।टित म्या'ज पर. पहा'र 
मुरलोधर. सद्‌ द्ुमा यो खर कमि निय. प्राटितम्याःज पन.पहार 


१ थो.कमुत सुदामा घर. यलि श्राव नेचव चोवुन अ'शि द'रियाव 
यति कुस राजा रोजञान गैर कमि 


२ केति दुम धर. वार यो.तको.त आस फाके बांःलिजि गोम तलवातन 
गाम.च्‌ कोत म्य "ज तुलसी बार कमि० 


३२ कति गयि पाष्द्‌. इम गुल त. गुलजार 
अआंय कति योतनस मोक्त. फंवार 


रग. मंदोयेन लज ना तार कमि 

४ आयकर यो.त डप दास दासी शयेस्याःनि गय मा-वन्‌ वासी 
मायिहच मार्याद्रायिनासाःर कमि 

५ कात गयि माःसूम सन्दर पोश॒ लोल आम्र `वुचखछहक रोवरुम दाशा 
मूरान गुलि ओस प्राटान दा'र कमि° 


६ श्रोरुत सुदामा गब परेशान उ्य"खच्‌ य माया ओस डेशान 
दायस सुशीला बुधि वनहार कमि 





( ७६ ) 


मेव. कनि मो.क्त. वो.थ चदन बागस 
नागंस प्यठ लोग हस दरवबार। 
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जल. कनि श्रमृत नोन द्राव नागस 


बागस मंज चाव संत. अ्रट.हार॥ 
(हंस. दरवार परम. हंस. दरबार) 


बुद्ध क्या वाति श्रथ शागस त. त्यागस 
वरणि श्राव शक्तियि त्रिभुवन सार 
तस रस्त क्या्कु ती भु पचि लागस 


त्यथ दशहार कर तिथिस्य प्रयीगस 
यथ दह इम्द्रि चि दह श्रवताय 
काहिम द्वादशांतस पूजि लागस 


नाम. रूप कल्पित जोन ह्यथ रागस 
प्रस्ति भाती श्रिये रूप पत्‌ द्राव सार 


शमन्दगी चनि मंद. वैरागस 


प्रियम. क्म. फलन-य यम. नियम द्रागस 
प्राव.नावि श्रनुग्रह॒ किय अवार 
तृप्तियि पंपौश॒ फो.लि लल. ` त्रागस 


होश. पोशश् ॒फो.लि उल्लोग. पोश. बागस 


दास. भाव. किञ श्रास खदमतगार 
कृष्ण सेवा कर श्रात्म. रूप. श्रागस 


== 





तागरस्9 


नागम 


नागस° 


नागस 


नागसश9 











.१८१ 
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( ८९ ) 


+ 


प्रावं केवल्य हा केवलो योग चाने वनि भ्राज्ञादो। 
भोग. सुखा हा निष्कलो य'लि चलन पाप.निला'दी।॥ 


चोन दयंरह्यक कव ज़्रित कमि बलं ह्यक. च्यय निशि इथ 
तरुमन.करारगमचानि गलो योग० 


गर्भ. नयन ज्ञ फीरिफीरि वद्छुम्य लो.कचार यौवन त.पौरि 
दाडवनिव'निकमजाम वलो योग० 


पय प्रजताम लोभुम न. चोनूय घमं हीनस म्य पोस कमं लोनुय 
नठ छम वति निशि मा इनो योग 

मन दपंण घुम म।'ल. गोमुत मोहकुय मदिरा छम स्य चोमूत 
जान. गंग जल मल कल. इलो योग° 


नारायण कस गछ शरण छौटनं किथ. पा'ठि जन्म मरण 
हे शरणागत वत्सलो ! योग 


यच कोल चानि वते द्रासौ बुजरुकूय प्य'यने पासं 
बुजरस त्रा'वित वो. म. चलो योग० 


मन काफूर भ्रन. चानि वेरे रत्न. ज्योति फिरवे शेरे 
गाल मल “ठाकुरस' निर्मलो योग० 


9 -षरररे 


, ९ 
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(१) 


( गजल ) -श्रीप्रती च्रर्री माले 


दौरि दुनिया तोरि श्रात.र यार छ्रंडुन पनलनुय 
रत्र दर जाजेरि जरपीन नेरि तसनो.य यमि खो.नु4 


नूर इशुनच्ु न. आसान सुर मलन ह्य.ब पानसय। 
रहवरस कुन पान गालुन वथ मु हाविय तस तुय ॥ 


"र ` 
(८२) 
( गजल ) | 
म, =€ 
ज्निखे कर जान फिदाटं ग्रीर बफाष्टै कह ह्यनो ॥ 
अच अन्द्र लोल. भागस ल्लाग आशक वुलवरलो 
तति गडनै खलति शाटी योर 
यो दबे करक बादशाह तस जपीनस जाय छ्यो 
तात चरु वातुन तनहा'ई योर० 


पाक तार.चि यलि तोलनं पाक भु पानं क्या ह-लुय 
नरि ज्ञग अशि दिन गवाही योर 


` नमरूदन दम दिचा्ट कान तमि लोय च्रास्मान 


खून तोर. प्यव बर हवाई योर० 
कारि बद्‌ य रोय भिया"ही बार गो.ब ल्युय केत तुल ऊ 
वुत्त. तह.ज्रय वबारगादही योर० | 
उस्मानोः मंग पनाष्टी तति न बियन ज्सज्ञलो 
तति अर्शस धर. चाट योर० 
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(८३) 
वचित गत चाज देत्रागतच्य विन दयि नोसौर वोजो। 
म्य श्रन्दर कर पनुन मन्दिर वब. च्यय पूजा करं लो लो॥ 


ब. चाञजे वेरि सोँ.ब्ररावय न्रछिव किर रग. शूवुक रत 
कनव किज शब्द. साजुक भम श्रनित खास्यन भरं लोलो० 


म्य कुन वद्धि वद्धिश्रमानष्ुक दूरि रञ्जित श्रास्मानन मज्ञ 
गुपित हुक दास्तानन मन्न व. द्र्यर्‌ नो ज्ञरं॑ ला लो 


फिञ्ञा च्रा'वित म्य खनिमत्ति हिसि 
जमीनस तल त. पूर्ण छम 
स्यठा देवार लुर्निचिम च्य र्स्तुय क्या करं लो लोर 


ब. द्टुस पोपूर च्य दीपमपत चटित इम जाम करहै गत 
दिहुनै जाम. चटनचि वत्त क्यो.माह्यव मामर लो लो० 


म्य निम प्रपोश. पादन तल तिमन टुंद बों.वरा सूजित 
कडयून प्यठ हु मरे जित ब. .चाने श्रासरं लो लो 


जमीनस जन्मकिस वविम.ति श्रक्िकि दुर्दान. कंहभविम.ति 


ग्रखिन मज लि रित थ'विम.ति तिमे श्राव जरेंलो लोऽ 


इमन जोयन श्रन्दर यो.दवय छं चाने सहज धमक जल 
बल्यून हंद छक सम्योमूत मल म्य चावृम प्रागरं लो लो 


पनुन म्य तेज.कुय श्रागुर इमन जचन श्रन्दर्‌ भासुम 
कुन्थर भावित दुई कासुम गटे हदि गाशरं लो लो० 
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( ८४ ) 


प्रज्ञ वाति वूजुम मोल म्योन कोसम वतन वथरावसाय॥ 


लछ जन डवित संतापताप ग्रतः करण घर. नावसय 
ठाकुर कुटिस मज रग. र्त प्रग श्रादसरुक पा'रावसय० 


सो.वरित रमिलि रतिकर्म. फल मसखामिमयं मध्यं धावक्षय 
्रश्शि गंग वाजे खोर छलस रूमालि गुम. वुथरावस्य० 


तिम पाद हदयस प्यट रटित दुख दा'दिज्ञन्म.कि भावस॒य 
काचि क्यत रुन लोक.चारकुय स्मृत चित्तस श्रद पावसय° 


भवुक घन्यर लोलुक सन्थर वालिज मुचरित हावसय 
नो.व नागरादस सं तिजन सरह मायिहूद बजनावसय० 


गृरु भावनाये सूति ओर नो.मरित खो.रन तल त्रावखय० 
रः बरार "च प्रासुन वसुन सोरुय पनुन पुश्शरावसयण 
गट. पचि चन्द्र 


(मं जन नाम. रूप प्रख श्रख कला व्य'गलावसं 
सयंस अ्रन्दर लय 


प्रावि जून सार्यय बनन त्थं मावसय° 


र ॐ $= 5~ 


( ८५ ) 


स्मररा पन.ज दिचा'यनम प्रेमुक निशान. ग्य'सिये। 
र्‌ चरन तो.गुम न. रोवम प्रोसुम न. बान, न्य'सिये ॥ 


~) 
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पत कालि दुम न द्तमुत सोने मोखत दान व्यःसिये 
अनि सारि क्या लमक बो तिम मोखत दान व्यःसिये० 


वाँःलिंजि मंञ्ञ थवुन गों हावुन थोत्रुम अथस प्यठ 
राह कस हु कोर म्य पानस्र नुकसान पान. व्य सिये° 


हावुन च राव रावुन चावुकं समर छ. खामी 
थावान जि छाव. वापत वानन द्वि ठान व्य सिये° 


यन सुय निशान रोवुम तन्‌. मच गयस ब. फलबाल् 
न्युन ह्योन न कंह ति फेरान  छस वान. वान. व्यःसिये ~ 


उन्तर्‌ 


व्यसरुन पल॒न वनस क्या वबननस ति वार मा च्म 
बुध मा सम्यस दोहसर धथिय्थ गदं कोत शबान व्यःसिये° 


यच पदं म. हार व्याखा द्यत यये बाति काछाह 
तस द्धा कमी निशानन मध्ये मये खज्ञान. व्यःसिये 


डोलान कोहन वनन म्न शोलान छि गुलशनन मंज 
ज्ञोतान च्छि तारकन मंज्ञ॒ कत्याह निशान. व्यःसियेन 


व्यश्सरित ड "लित पथर प्यथ वुथ क्या दिमव तमिस निशि 
पुत फेरनुक पकान छा युत ह्यव वान व्यःसिये 


मानव ज्जि असि ह्यमव पोत लोर्या तसंँद समुह व्वत 
पेवंद यि आअआदनुक छा शये कारखान व्य सिये 


१९ 
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दिल फुटिम.त्यन चु तोषन यच गरि'मत्यन चु. रोशन 
गं व'यंमत्यन सुदामन-- प्रिद गायबान व्यःसिये० 


भ्रदिपखिततिह्ुग्रासान बोद.त्रौर सूर दासुन 
बोज्ञान श्रु माय ला गित लौलक्रि तरान, व्य'सिये° 


5०२. 
(८६) 


तरवृन धुं करनोव हक दितं वनन 
काहि मा. स. तरि श्रपोर। 

पत. तार बन्यव न. भ्रालुस म. क'रिवं 
उदम. त'रिव श्रपोर।॥ 


करनावि तार दुन, घरि घरि बननं 

तृभ्रक्यन छ्य बेला जान 

निषहतुर त. यि सात म. राव.र.विव 

वजिव त. त. त"रिव श्रपोर पत° 


घरवेठ सोबरान चिव मार, गा'मति 
छय नित ॒ थ"कित॒पेमति 


धर. रोक य'तिय कथ क्यूत भ"रिव 
छेरिय तरि श्रपौर १२ 


भन भ्रन वननस कन मो थाविव 
गो.वरा'विव क्या्ति षान 

गो.व बोर ह्यत वति व्यठ क्या करिव 

लो.तियं त'रिवि श्रपोर पत० 
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चूर युस करिव सु पानस फरण 
कमक म्रटल नियम 
सो.न रफ छा 'रित गोड, कथ्यं म. ग'रिव 
संतोष त'रिव भ्रपोर 


प्रच. गा'र यलि लगि बर दित स्यनस 
इसबात सु. गयि चूर 

थरिथरि मा हुरद. थ.र जन हरिव 
श्रोधाये तरिव श्रपोर 

पजि पान होव रषि रस्त्यन ऋऋषए 
पशन ति भे'रक प्रय 

भ्रथ ऋषि धर्मस प्य॒ठ तीहि.ति ध'टिवं 
सम दष्टि त'रिव श्रपोर 

रति भाव था'विव रतिय ब'निवं 
रतिय करिव कार 

यी यण्ति करिव तिय तति सौ.रिव 
सत्कमं. त'रिव श्रपोर 

पारि बदले विद्या चय पर 
योग.च दय तत बोल चाच 
परिवै यणि श्री गीता परिव 
योगे त'रिव॒ श्रपोर 
प्रपारि ब्रह्मय दु छरान ८: 
यच घुस जि तुद लोल 
यति क्या चु प्रावन ज्जि वियोग ज'रिव 
पि प्रेम तिव श्रपोर 


गारान 


पत 9 


पत9 


पत 


पत9 


पत9 
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वाव तस क्या करि तारक प्रन्त्र 
यस आसि दय. संद नाव 


पानं छ्‌ करनाः्वि चिन्ता भ. भरव 
डशिथि म. तरि अपार पत 


0 


( ८७ ) 
गज्ञल 


यार. संदे दादि दोदमुन दिल चार क्या करे। 
षाव योदवे सोत कालुक श्रासि नारस क्या करे॥ 


कासि प्रारान दारि प्य युस वांसि हारे धारि श्रोश 
चव्रशारुक तस हवस क्या शालमारस क्या करे 


कासि पंलज्नन कासि द्द्‌ ज्वर 


सो.न बनाशवितन संगि पारम 


तस दिचारस भ्या करे 


रा ड.जमच्‌ जोश व'वमच पाश, गहनस तोषि क्या 
रोश यस चोल श्रोश त्रावित ग। श्वारस क्या करे० 


कालिदासस तालि कश्च॒ पत कलि वोनमुत गाटल्यव 
ताल यन्‌ युम लाग जानस गार्जारस क्या करे © 


लोल मस ज्ञाल्यं त. गान्यम यस वुडित मालूर गव 
मीमं नशक त्राबिहे मस चान ग्वुमारस क्या कृर9 
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रग हा'वित चरम दिवान श्रो कह्बचनषखोटम्योन सोन 
भ्रमि कोडस भ्रदर्य्‌म खोचर नोन लोल नारसक्या करे” 


हलि निम. क्यावाल यारस श्रोरत.शुद्धपाथ्यन. दिल 
छयनि मतिस यत दागदारस नावकारस क्या करे० 


बरोट छुय चो.र क्रठ भंचिल गा'फिलो वस करम.चर 
यस म^तिस माघस जिगर ोहल्यव न. हारस क्या करेऽ 
(=> 


कोरनम यी टा ठि त. क्याह॒ वनस। 
थोवनम न. बाकय कटति भरारनस॥ 


सोय रूम छम मनकिमस श्राईनस। 
धि कोर न. कासि ति दुडमनस॥। 


खो.रम सु लाल. स्ख मनस । 
जलाव लो.ग कजलि वनस॥ 


फोरम सु नाद खरमनस। 
लो.गुस न. कंहति ज्येठनस ॥ 


दिलस यो.तुन त. जिगर तत्यव। 
कोर गत्र जि नार ठा ॥ 


माः जदा कोन 


उों नमो भवान्यै | 


श्री शारिका लीला-लहरी 


(कप्तव्र - तरंग) 
(ठत) 


घमुक धर कोर खति हा'रवनस.य 

रंग. रंग. पोकह्न करयं । श्रंवार। 
मादलि तुलसि श्रारवलि व्यनसय ॥ 
नारायणस्य हु जय जय कार ॥ 


घरि द्राय भावनायि सू.ति दर्शनस्य 
चाय पबत राजनय दरबार- 
श्राय वचक्र्वरस.य प्रदक्षणस.य 


समेरु पवेत. कोह ख^ति मो नस.य 
सिद्ध पोठ सार्यव.य प्रोवं श्रधिकार 
नाच गवं दारिद्रस श्रकिस श्षणस.य 


ज्य जय ह्यु गोकुलस त. बिद्राबनस.य 
नय जय छ्यु नोन द्वाव कृष्ण श्रवतार 
नय जय छ्यु गोपियन त. गोव्धनस.य 


जय जय हु वसुदेवनिस च्य'ड ह्यनस.य 
जय जय छु देवकियि यमि चोल वार 
जय जय ह्यु दुख. प्रद बंद शोज्ञनस.य 


नारा 


नादा9 


नारा० 


नासर 


¦ ¦ 


११ 


143 


जय जय छु मलमद्रस . त. अञ्जनस.य 

मकितयि मंज इम द्राय परदार 
॥ ५4 

जय जय छु तत विश्वरूप दशेनसमय 


जय जय छु दशरथ राज्जनिस शुणस.य 
माजि कौशल्यायि बार बार 
जय जय चु अजोद्यायि रामजुब ज्यनस.य 


जय जयष्ठु राम चन्द्रस त. लच्मणस.य 
सीता मातायि जय जय कार 
जय जय दु मरतस त. शत्रुघ्नसय 


जय जय छु वाव. लोकपाल नन्दनस.य 
यमि गोंड लचि सू.ति लकायि नार 
नय जय दहु सुग्रीवस विमीषणस.य 


भन स्योन पत. लारि मधुसूदनस.य 
काम. क्रोध. कसस दिबनावि भार 
होश कति हारि भारि भमोह्‌. रावशस.-य 


कोह श्राव ब्रोठ दोह बोत व्यठ खनस.य 
तार दियि करि पचालस परर 
सतविय हिथत थावि शद्ध चित्त भनसभ्य 


वन.-वुन सखोन गव मंजर त्रियुवनस.य 
थवनुय तस च्यठ म्यवनुय सार 
मानबुन छुं मक्त राजस त. निर्धनस.य 


नाराश 


नारा° 


नरा 


नारा 


नारा 


नारा 


नारा० 


१२ 
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हीत. चकि प्रायातीत निगु णस.य 


महामायायि सू.ति विवाकार 
दवेत पोत वर्ण सोर.न टोठ रतस दिनव.य नाराश 


कनवुन यि कं्ाह प्रोस प्रत वनस.य 
तो वातनोषष गोपियव गुपकार 
वार श्राव शंकराचार उलसनस.य नारा० 


प्रनुष्ह चोन तंज्ञ भ्रह्नप्त.य घन सय 
वांसि ताज पोशनाव टोक्ष व्यक्हार 
कृष्ण स* तोषि बज पक्ष ॒ वर्वणस.य नाराऽ 





(८६) 


कमल चरण रटोय शरण च्य च्राये 
त्रियम भरव त. ध्याना सोरव करव नमः शिवाय 


स्तृता परन प्रन शरण च्य भाये 
प्रियम भरव त. ध्याना सोरव करव नमः शिवाय 


चथ दुक भक्तन वरण क्ञरण च्य घये 


चय छक दुखन हरण शरणं च्य घाये 
च्यय मोक्ष दातस मोक्षय मंगव करवश 


वडय्‌व योगवं सुति सत्‌ संगव करव० 
उत्तम वढवं त. सुन्दर भगवं करव० 


माः काः स र 
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धर्मियन स-तिय जंगवं करबण० 
संसार- समन्दरस तरषब करव 
रज्ञ तमि तिय वान महा जनब करव ० 
तस्युक निणेय असि क्या बनव करव० 
"कृष्णन' सत सोर त. सत बो कनव करव ० 


मोकलाव ररि मायि पनन्यव धरव करब० 


ॐ 


( १० ) 
सन्यास वे परबाय मस्ताने, पराये हो लगै म्यानि जानान 


१ कवन श्रधि उम श्यचि सोज्ाने पोञ् बोज डंजि छमन रोज्ञान दिल 
भवे भ, 
रोल त. वोज्ञक लोल अरफसानै ज्यूढठ नो वने म्यानि जानाने° 


२ लूख क्याज्नि कन तलक टुरदनि श्रोरुक योर स्योन वनने हाल 
व्याकमाछव्य'य सुद दोद ज्ञानानै पान. हो वने म्यानि जाननै° 


३ मोहन च्यति छिया मन मोंहाने चानि खोत. सु द्रातिं उपद्यव कह 
च्यःति छुयना सु बील. ज्ञार बोज्ञानं श्रार इयत म्थानि जानाने° 


४ श्च"दरिमि राग श्रन धून प्रजलाने लोक त्याग छय न्यबर मोलमुतसुर 
=< (५ न्दे 
शरोबर तल यि वृज्ञमल छ्य दढ ईवाने सुर गोसालि म्यानि जानान 


४ यं बरल्तल चश्मन रूद श्ररमाने शवनम रोस्त ऊनि वुखहोक ज्ञांह 
सो चलस कस छि तिम पाद पाने पूज्ञ हो करे म्यानि जानाने० 


146 


६ धरि धरिमोरह्कदेवसुद दानं क्याजि रटह्क गोफ त. बाल 
मन म्योन क यंजिटे खल्वत खान चूरि हो थवतस्यानि जानाने° 


७ दूरि रूजित दोल. लोयथ कान छह लःगित व्ययि व्यूठ जर्मन करोर 
यति योर स्योघ कर तीरि मिजगानै सीन. धारयो म्यानि जानानैण 


८ रगरूपप्रतश्रंग चकं खोवाने देवता स्वभावस वातिह्य न. काह 
हग मंग नय प्रासहक रोक्ञाने रागु तोष हा म्यानि जानान 


€ मनक्या्ियोर कुन छुय न.नरमार कोमल तनि चाति पदमोन पोट 
यशर मोल चिन नख.ठहरान नाजुक बदन म्यानि जानान 


९° यूत नय च श्रासहक शेर नोमरानै कद चोन भ्रोस खास स्वगं च थ'र 
मोत छायि शुमिहिय सवि बोस्तानै श्रभिमान रस्ति भ्यानि जानानै* 


११ जानन प्यठ केश दुय परंशानै तालि प्यठ गंडित जट, सर्पाकार 
शल बदर गण जन छ नापा ब्र॑बर मोय म्यानि जानाने° 


१२ कोग तेहजवं छ 


बोड प्रोवमुत शाने कातिक मास पूणं चन्द्रस मक्त 
निथ बुदवनि | 


खाल कंह भःग्यवानं पणं चन्द्रम स्थानि जानानं० 


१३ ज्ञाविलि योजलि वठ 


कुनि २ श्रानं श्रसनचि त्रायियलि कुमलानछ्िय 
दान पो बगेन दि 


मद च्वावाने व्‌ठ कूमलाव म्यानि जानानं® 
9 ४ 

ट नान्लूम श्रथ खोर माज्जि र्‌ स्त वानं परम रागरग कति प्रजलान खिय 

नम चानन खा श्रक्रीक्त किन मिरजानं भ्रादनय सुंदर म्यानि जानाने° 
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१५ यथ हुस्नस न. ज्ञेवरुक एहसान खा"लिस सोनस मूल मायि त क्या 
युथ रूप छा भूष्णस ओरज्नमानं साद्‌ शाहज्ाद म्यानि जानान ° 


५ प्र 
१६ इम चानि खतुखाल याद पावान दूरिरुक दोद्‌ ताम मःशरान छस 
दोद बलि यलि वैद्य आसि वातानं दादिस बात म्यानि जानान > 


‹‹स्व= मास्टर जदा कोलः 


(६१) 


१ दान मनसा'वित अथ धारनोबथस 
अथ पत्त नित म चरोवथस 
यःच कोर.थम अवमान मदनो ईका स अन 


९? 


रस रसं कसिं ताम वति पकनोबथस 
कुन जोन वति प्यठ चोवथस 
अनजान -सरिगरदान मार. मति। ङ्का स जानं 


३ मन वारि म्याघ्ि आश पोश रुबनावित 
सग॒ दित बार फोलनावितं 
पान कोरथस फान मस्ताना। ईश्ास ज्ञान 


= 
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(९२ ) 


दिल फोलि दशन चाने सूरमति सफ गोसायै 
दिमयो गोड च्रशि बाने सुरमति सफे गोसाने 


शिव छक केलास वासी शक्ती क्य चान दासी 
तति छय वज्‌ान शीन शाञे सुर० 


जटि छुय च्‌“द्रम. लोमान हटि खय बासुक शोमान 
गौरी शंकर. साने सूर० 


ग. शाला छक ब लिथ-य पानस स्मा भम.लिथमय 
खुर कास श्रि इउयक.लाने सूर० 


जटि छक गगा तावान पापव निश. मोकल्ञावान 
यमराज्‌ मय चोन पाने सुर० 


खय त्रिशूलं काल. खं्टा^्यो पान. छक कल्याण कारी 
चानि क्रोध जगमाकफाने सुर० 


नन्देश्वर चोन वाहन पुरो कर भन. कामन 
कंस न चोन महिमा जाने सुर 


रुद्र गण चय चानि संगी सारिय चरसी वंगी 
कामदेव वो.द च॒खि चावे सूर० 
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८ आररिति दिय आशि रान कोन.दुक समवसर तारान 
प्रारान तन मा प्राने सूर 


६ भोलानाथ. सोन संकट आआवागमतुक चय चठ 
इत गद. रोल्ि बे मने सूर 


--श्री प्रेमनाथ जी सावन्‌ प्रमी 
"27 


( १३) 


ओम्‌ परवुन हस ताजदार, कमि वन.ङय जानावार । 


१ जाल. लगिना सुय अनका माल. गडहस हुम तमन्ना 
नाल. रटहन सुय बाल यार कमि. 


२ कोछ ब. दिमयो हा कावो गछत वनतम दियि दशेन 
वचि वां लिंजि मावस असरार कमि° 


३ पोशनूलव पोर यि हंसो किल बोलान गोविंद-गो 
हर सुख-ङा किन.हरिद्रार कमि 

४ प्यठ गोशन रटनम जाय कालि पोशन प्ययिमो हाय 
वोंद्‌ हंदयेस त. रोश चल्लियार कमि° 

५ खत ब, लेखस हरिके रत. ज्ाविलि खत सू.ति शोभिदार 
इयि नत. छुंस ब. दा वादार कमि° 


३ 


९६ 
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बा लि ्ननतने दरि भाकालि 
नालि जामे तस क्वि जकार 


हस पख.वय पत. लारोष 
दोह दरि लगिसोरि लोक चार 


दरद. सोज्रक संतूर साज्ञ 
व.ति तिय तिय बनान कोल.तार 


'मास्कर' चेन त सासन मंज 
ललवुन दयुम सु सिरि श्रसरार 


कालि जिगरस गात परगालि 
कि9 


प्रापि प्रारेस डंडक बन 
कमि 


सासि परद. ग्यवि कस्तूर राग 
कमि9 


रम रम. खास ह्रु मासा^नी 
कमि 





( १४) 


व्यल ताभ्य मादल व्यन. गुलाव पपोश. दस्ताय। 
पृञजायि लागस परम. शिवस त, शिवनाथरताश्य॥ 


जटा मुकटा. च्यठ गंगा 


बरसान चछस ताय 


देवियि त. देवता विष्णा त्रा चिस दस्तबस्ताश्य 
मक्ति भात्रुक जय जयकार श्राःसिन तस नाय पूर 


द्या सागर. लोल विज्ञयायि कोरनस मस्ताय 
हा पोश मते होश लिम.ति थव ध्यान यस ताश्य 


असार संसार छःलरावान सोर रोज्जि कस ताश्य 


पृऽ 


पपोश पाद्व सूति इतम अस्ता'य अस्ताष्य 

| ४ वालि ४ + 
चरणन ब वद्‌ जव जान ह्यथ ज बस ताय 
राग चानि सू.तिन पोच वुज्यम नाग.रादस ता-य पूर 
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पायें पाथ्यं लगोयनाशिव शंकर शिव नावसता'य 
दशन चान्युक हुम यच लोल सूति हावेस ताय 
टोठतम सदाक्िवं जगत ईश्वर हुम बेकस ताय १० 


भ्रमर नास नीलकंठस कल. वंदस ताय 
विचार सू तिन “कृष्णस'' प्यठश्रार इयिनस ताय 
यच्छि पचि सू तिन गिं श्रपण क्ञिव भावस ताय पूण 


न> 


तिन :- जयतिश्शिवाश्िवं जय जय जानकौ राम। 
जय जथ लक्मीनारायण जय जय राधे. श्याम ॥ 


- "5 > 
( १५) 
` ( गज्रल) 
शरीर जोलन प्रमि | मदनवारन. बे श्रारसश्रारनोद्धुये ॥ 


प्राण जोलन पवन.कि नारन श्चि कलिहंदम्य नार ये 
समाह्‌ कोरन म्य उोकारन बे 


ल.यि लोसं म्य तोस चारन - करम चा्यंमस म्य मोयि मये 
दम.करिय पन ज्ञन छुसखारन बे° 


बडि मनसर.यार छस ब.गारन माह ईङवर श्रथ मज्ञ दये 
कामक्रोध लोभे मोह द्कुस ब. थारन बे 


वृद्धत मारकूति क्यं अ्रटुकारन नार गोंडनक हा. मोयि मोये 
फान कोरनस भरनफासकि नारन बे° 
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५ बदन जोलनं श्चि मदन बारने हये व्यःसि यार इयम नाये 


विचार मनसर. गारहोन विचारन बे 


६ शास्त्र चल सया गारन नालि राहिमसः 


ताज वरसर शास्त्र दीन दारन बे 


=° रिरती>>- 


(१६) 


शास्र चये 


सतज्रन वन मन कर कैजास.य बस्तियि मंज्ञ वनवास.य रोज्ञ॥ 


१ चिन्त, किच्च मस्म मल वल अतलास.य 
. साघु प्रकच्‌ सन्यास-य रोज्ज 
डा शिव शंभू कर अभ्यासय 


२ विषय त्यागुक धर माघ मास्य 
सत्संगकुय उपवास. कर 
आतम तीये मन नाव मोह.मस कासय 


९ पान भ्रजना"वित पानयम. आसय 
सवे संकल्पन ग्रासय कर 
तल. व्यठ. च्रावित ताव तलवासन्य 
४ महामाया ह्यत रवुन दासय 


शवनाथ हद्याबास.य दय 
तोति तस नाव द्राव साधु सन्यास.य 





वस्तियि० 


बस्तियि9 


वस्तियि9 


बस्तियि° 
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श्रो कृष्ण महाराजन ख्यूल रास.य 


गोपियि राह सास्य ह्यथ 
बाल. ब्रह्मचा'री तोति नाक द्रास्त.य बस्तिवि० 


"कृशः श्रं्दरिमि त्याग. मल सूर सासन्य 
न्य वरिमि रंग. उल्लास.य कर 
शुकदेवस गव यी वनित व्यास.य बस्तियि° 


, र~ 


(९७ ) 


कर सन. कुनुय बनि सू-ति तस॒ जानानस-य जानानसन्य । 
तन लोल. नारन जा'जनम भ्रनज्ञानस.य मनज्निस-य। 


मग्किस दूकानस व्यिचिबर `पमान भवं भयं श्या जबर 
चन रस्त ब. घुस श्रा'सित प्रदर शुमखानस-य कुमाय भ 
निश भा सिथ.य दूयंर म्य प्योम रूसिख्च न. ¶य नादरः नन्योग 
खांडान सुगंध दिल तारि गोन नादानस.य नादानस.यश 

गोख नञि वयस मो.कंजोरकिस कोचस ब. गोस व्यवहारकिस 
सो.बरनि लो.गुस शसारक्रिस सामानस.य सनात ^ 

देव श्रासिथय जीव नाब प्योम सोन घ्रा सियय स्वज्जि क्राम गोम 
मो.क्तस श्य फोतय लाम गोम दुरदानस.य इरदानस-व० 


चन. सू.ति ब. बनहा एक रस 


प्रेत श्रमृत कुय सु मस 
कनि भरा नसय कुनि भ्रानस.य° 


दुय रोजिहे कति म्य त. तस 


4 ~~ = # ४ 
न्ध्व श "क क (क कक, व हा, क स व द क 


१ 
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य'च काल कय तस निश जुदा गोमत ब. शस मेलि ना सना 
तस रस्त म्य श्राराम जरा कर देवानस.य देवानस.य० 


यत दा दिस.य गचि वैल वनुन तस वावहा बो सिर षनुन 
नत.राखि दिल क्या हुम वनुन बेगानस.य नेगानस.य° 


(नोलकठ' प्रेम.चि वति च.नेर॒ वातक मुकामस पूत म. फर 
प्रावक च्‌. श्रद.कंह लगिन चर निर्वासिस.य निर्वाणस.य० 


$< 


( ८ ) 


भ्रमह्छु सार शम्‌ त.जीवो दमम. कर काह खा'लिये। 
करत. शम दम सो.रत.सोऽहं श्रासि गदनुय कालिये ॥ 


इछ छ्य शोभान भ्रोवरस य मज॒वृज्ञमला हाय त्युय ह्यु भ्राय 
भ्रायि गयि कू.ति काल हारन शीन ज्ञन तिम ग.लिये० 


बाक्िगर संज्ञय यि बा'ज्याह सोर संखार ज्ञानतन 
मय च्य चोमुत मोहकुय हुय--छय च्य कमिचिय चा'लिये० 


रूदिना यति राज्ञताष्यरक रूदि ना य्ति शुरवीर 
भय मूरान ख्यत त. श्रफसोस कू.त गयि घन. वालिये° 


(नीलकठो' बन शरण सत्गुरु चरणन मन. किञ 
युन त. गचनुय तसद्खुमाया दाम थस गव ना'लिये° 


क द) 
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( ६६ ) | 
इतना तो कर ले स्वामी जत्र प्राण तन से निकलं। 
गोविंद नाम लेकर किर प्राण तन से निकल ॥ 


श्री गंगा जीका तट हो या जघना जी का बट दो 
श्रौर सांवरा निकट हो मेरे 


श्री बिंद्राबन का स्थलष्टो मेरे ल में तुलसी दल हो 
विष्णु चरण का जल हो मेरे 


सांवरा सन्मुख खडा टो बंसी का स्वर मरा हो 
 तिरछां चरण धरा दो मेरे 

सिर सोहना अुक्ट दहो मुखडे वै काली लट दहो. 
यह ष्टी ध्यान मेरे घट दो मेरे° । 
निकलं जो प्राण मुख से तेरा नाम बोलू. सुख से 
बच जाञॐ धोर दुल से मेरे° 


मुभ “दासः की इस अरज्ती-को मानना न फरज्ी 
च्मागो है तेरी भरजी मेरे° 


ऋ गं 


( १००) 
ध्यान का वैदा करके सजन तूने ` 
व्यान लगाना क्रोड दिया । 
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सौस कत्षले पग उपर ये 

जव मालकेपेट मे लेट रहा 

तव ईश्वर से दकरार किथा 

तूने भूल के व्ह सव तोड दिया ध्यान० 


देख लुभाय गया जग की 
रचना सब सुन्दर साज वनौ 
_ उस सरजनहार को सार नहीं 
तूने भोगन मे मन जोड दिय। ध्यान 


घर का्जन बीच फषाय रहा 
दिन रातन मौत कौ याद रही 
उभरा सव्र वीतत जाय चनो 
तूने क्यो प्रभुसे मुख मोड दिया धघ्यान° 


४ बरार ही वार फिरा जगं भोतर 

जीवन को सब जनन सैं 

ब्रह्मानन्दः भजा भगवंत नहीं 

भव साग मे सिर वोषहदिया. घ्यानर 


9 


१०१) 


कोतन-देवी चरण चा'निय भक्षत सो.रन सिग । 
इमोय शरण करोय नमो नमस्ते ॥ 
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१ संकट हरण कवच चाःनिय . परन दिय 
कमल चुरण चा'निय मक्तगन वरन छिय 
त्रयम मरन यत॒ भव सरस तरन चय इमोय० 


यति पूर्य जा्रक तत जायि नेत्र जरन चय 
मंगल रूपी ध्यानस चा'निस सो.रन छिय 
कृष्णस सू.ति ह्यत स्तुता चाश्यय परन क्रिय इमः ^ 


९) 


` । अन 
( १०२) 
त्रिज्ञगत नाथ. परम. आनन्दे , सत्चित्‌ रूप. 


१ कस वनित ह्यकि महिमां चोलुय कमि चोलय भभ जोनुय 
है निरब्जन. दे निदन्दे सत्‌° 


ः जट 
२ चनि असर. क्रे "ह हे संत्य रूपं, व्यय्‌ पठ १. 
लस ब. लज्जित स्यठा शरमंदे पत्‌° 


(१ 
च्यय पान वद्‌ । 


३ कस च्य'य ह्य व जनि परम. मित्र वंध बाधव स "रिय छि शच्रुय 


निमेल- निष्कल. गोविंदे सत्‌० 


य 
४ मव.सरस लो.भुम न. तार.य गोलुम च्य भ वा 
मोकलावतम मोहनि फदं सत° 


५ ऋषि बालक घुस मन. चाहत मनस-य स्य ग संम धन 
छम भ्य चाह जानन.च ज्ञान. इदं सत० 


न घंपत 


गर्त 
£ संपदा श्यापदा ज्ञान. रस्तिसि आपदा सपद ज्ञान. सं^रितिस 


लान. हीलस वखनांन श्वधे सत्‌० 
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रचना ज्ञ गत.च श्वप्न माया सत वननिय पनी छ्य चाया 
ज्ञान निश मत थवतं भ्यश्चदं सत 


-ठाङ्करसः चान अभेद मक्ती यलि वन्यस सो.य गयि सक्ती 
नत. क्या करि खाली चंदै ` सत० 


( १०३ ) 


१ [शि 
गा फिल म. बन पायस प्यतो. तस जानि जानस बो.न दिषो । 


दोर च्यय पुन मो.र जोनथुय रज्ज गो.य सरुफ पोक मोनथुय 
सत्त गमि श्रमृत च्यतो तस° 


दिल साफ थावतो आईने मल गालतस तुलतसर च. खय 
छाटि पा!खिय कथ मटि चय ह्यतो तस 


दिलन.य सहल कोर मुरिकिलय ब्रं ङयोक त. जेठयोय भञ्जिज्ञय 
स्यज्जि बति पकनस प्यठ इतो त° 


यलि च.य दिलसय सेकल करक चलनय च्य शक त्रावक. च्‌ फ़्क 
शुद्ध सात्वकी मोजन ख्यतो तस० 
ज्ञान जानि जान छुय पान पनुन द्ुयनो च्य ऊद्‌ छाःडित अनुन 


सत्सग दर वार. पय ह्यतो तस 


वननुय श्र कह बननुय घु कंह “ठाङ्करः पान पननुय चु ऊह 
गुरु मुख सर कर वरे दितो तस 





क न च ~ ~ ~ ` ` भा 


` न को ` प च्व क बा म प 
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( १७४ ) 
हे प्रभु ! भज्ञान का'सित योग दिम विज्ञान दिम। 
गरंग हीनस दिम म्य काया मृदं जिस्मस जान दिम ॥ 


गक्िति र'स्तिस दिम म्य क्ती भक्ति र'स्तिस दिम म्य भक्ती 
एक भक्तिस दो.शवं द्विम ई म्य धमस दान दिम 


पकनस वयत श्रोन त. रोन घुस भक्ति क्युत छुस न्यय नोन 


ज्ञान वाल्यन योगियन क्युत गिदनुकं सामान दिम° 


हीन द्ुस विद्यायि प्रदर दीन घुस श्वद्धायि मंज 
हान छम प्र कुनि कर्म.चि सत्‌ जनन मज्ञमान दिमदहे° ` 


व्रोठ कुन पानस श्रनित श्रवणा करम व्याख्यान दिम 
लूक युथ मोदित गचन त्युथ मुखस निर्वाण दिम है° | 


क्रम गछन श्रद ईर. खस हिवि होक्शकुय तूफान 


गोफ शाल खोचन म्य पान 
जय जय श्री रामचन्द्रस 
क्षय गदखयूम इन्द्रिय रुत्रन 


यसि युक्तियि बनि पृक्त 
दित मनोजय वासना क्षय 


सवं मगल परम सुख दिम 
ग्रत कालस मज्ञ स्यालस 


वाग॒ दिम बंगाल दिम 
रायि रोस्तुय इम बनन निम 





दिम 

सहयुद ह्यव त्राण दिम हे° 
तमि सुदुय वर दान दिम 
वोर धमक कान दिम हे° 


तभिकुय विज्ञान दिम 
सत स्वरूपचि ज्ञान दिम ह° 


हषं दिम कल्यान दिम 
सत स्वरूबुक ध्यान दिम है9 


मामि दिम डशलान दिम 
ज्ञायि श्रालीशान दिम है 
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११ जीवतुक भरम चलन बापत पानसय छ ब पान दिम 
ध्यान रष्णस योग ह्यत दिम मोगं अभि यमि सान दिम हे 


। नट 


( १०५) 


१. बनुन आजाद ज्जि यक निणेय 
करुन गि पानि पानस जय । 
करिति भक्ती च्य भक्ती छय 
कर्न गच्छि पाःनि पानस जय ॥ 


२ व हर सो वद्ठ॒तसुन्दुय रूप 
विवेकमय नोम॒प्रज्लाव धूप 
त'भमिस रस्त वु छ्य मा काह शय करन 


३ वित्तय नोम शीश युस ह्यय चोन 
विद्धानव ज्ञान वानव जोन | 
करुन निमेल त. कासुस खय करुन 


४ वचित्तकं शुर बार पकनावुन 

द"छिनि खोव.य म. बुद्िनावुन 

बिचार.किं कोच तरावुस हय करुम 
५ सिलाह समान युद्ध वेषं गंड 


दिवान गक्ठ॒ सवे विषयन दंड 
सो णयि निष्काम कमे.चि क्रय कर्न 








१ © 


११ 


९२ 
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प्रमाद श्नालस्य पथर त्रा वित 
उदयोग.कि जाम. पाशराःवित 
च कर संकल्प चरस क्य 


रुन मोह. राज दिस गदृन 
छ दुर्योधन च्‌ बन ` अकेन 
ननक बहादुर बनेक ` निभेय 


शश्र गालित चु मिन्नन संज 


॥ करि संयोग. ६ हषु त्प संज्ञ 


लमक विश्राम स्यद् गब तय 


छु वथरित फश त हपुक प्रय 
ख"सित संयोग न्बःन्द्रे शोग 
म'रित खाश्यन छुं आनन्द मय 


यि जानन दुय स्यठाह युशकिल 
वि गवे संयोगक्ुय भल 
बि गब निर्वाण थानुक पय 


रटुन मन बुद्ध चित्तस कुन ग 
ब. सोऽ सो ्रदर कुन अछ 
अचु तस सूति सुर्वीत करन 


सो.रुन सत्‌ वित्त आनन्दय 
लमक त्वह्नि परम- ` अरनन्दब 
ह्व आनम्द्‌ तत अंदर गछि लय 


करन 


करनऽ 


करुन 


करन र 


करन ° 


कर्न 


करन 


९३ 


१४ 
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श्रगर जानक च्‌. पनयुय पान 
करस श्रपण च्‌. मन बुद्ध प्राण 


पन.ब मर पानि पानस प्रय कङ्न० 


हतो “विष्णो म. गल दिलगीर 
पूवे कभक यि दुय तासीर 


पनन कर बुद्ध टोठिय दय करुन 


भन 


( १०६ ) 
दे्टकिस दारस ल.-यि प्रो पराव.शि 
मोह- निशि चित्त ्ुय प्रावुन हौ। 
घावस मं्वाग ्बोग वंदारुन 
सत्‌ विचारन सोश्टं सो॥ 


मनवे पथ्वियि गाश ह्यव. सारन 
शशिकलि प्रमात फो.लवुन द्यव 
द्वादशांत भंज्ञ चित्त सियिं गच्ि खारुन 


गुर शब्द निरोध किष. हां "गिभि हारन 


` यधि वोद परधिसिंधि साषुन ह्यव 


पुक्तकार भोक्त समद्र गलि खारन 


प्रणस त. पक्नस मन भिलनाबुन 
धानं धारणायि किव्य धारन हष 
तमि योग ज्योति रूप ब्रह्म धिस्तारन 





सत्‌ 


सत्‌र. 


सत्‌° 


चत्‌ 
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जाग्रत ताशवित स्वच्न प्रकटावुनं 
सुषुप्ति मंञ्ञ सुख" भावुन ष्यव 
तुर्यायि सु.ति चित्त लयि खंदारुन 


पयव रुस्न मद्‌ होरत बिस्तार तान 
शमरोरि धारि प्यठ ल्लारन ह्यव 
परख उपज्ञावित बुफि गकि तारन 


दम ह्यथ दमनस मन. सोतुर्‌ गारुन 
देह मायायि चराम कारन द्यव 
ज्ञान सोन. चित्त कहबचिं गि खारुन 


“चन्द्रः चन्द्री बाब द्यत तारुन 
वर तल सियिं प्रकटावुन ह्यव 


धकार चुल्लित गटि गाश हयक सारुन 





( १०७) 
जाफ-गं पोशस छु लच्मी अंग ताय । 
सो.न सुन्द रग त्य पज्ञायि लाग॥ 


सव्य देव॒ लक्समी नारायण ताध्य. 


सवै देव. ह्यथ कासिय दुगेत 
पोश पृस कर तस अन्न धन मग ताय 


मादलि हिय पपोशन ठेर कर 
तुलसी छा षि छाशषि रशेरतस पान 
खुन्दर डय॒कसय टयोक लाग कोग ता य 


सत्% 


खत्‌ऽ 


सत्‌० 


सोन० 


सोन9 


१७ 
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सुय दिथि मोक् आय श्रप्न घन लार 
धारणां श्नि ज्ञान योग विचार 


वसनस नाब खसनस क्युत प्रग तायः 


सत्पुरूषन निश श्य कर्न सक्ति माव 
तिहयन पादन तल पान चाव 
पान थव दास भाव तिम वरहंग ताय 


साध श्य पूज्ञनीय तसुन्दुय मन दुं सेर 
मुश्का यत चर्ण कमलन नेर 
्राल मान राधा कृष्ण ज्ञानर्येग ताय 


यूत ज्ञानक त्यत पूज्जि म॑ज्ञलीन बन 


मक्ति मावस मज्ञ श्ाधीन बन 
खय छ्य रुत सति सोभ्य रच क्ञंग ताय 


सोय दया भमगतस मक्ति भावस खान 


योस कासिय रोग देह अभिमान 


व्यवहारन छक श्रोनमुत द्ग वाश्य 


हान कुलिसय किय शमः दम लन ताध्य 
शान्ती भूल ` मो्त॒त्यु्र्य षुस 


ख्यत मक्त माव रस भ येथय ठंग त्य 


ब्रह्माहं पाम शान कार. संर नेर 
मायनय तीर्थ याध्रायन कैर 


कोर. मुचरावं चित्त तीरगस ङंण ताथ 


वोन ° 


सोन 9 


सोन (+| 


सोन 


सोन 


लोन ० 


सोन 
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११ अज्ञान. रि मंज प्रजलाव दीपय 
शकर ष्णः एक रूपय दुय 
यी बनान साध संत करित सत्संग ताय सोन° 


-"र अऽ 


(१०८) 
श्री परमानन्द जियनि “शिषक्षशनः मंज्ञ केह श्लोक ॥ 
१ रस पूणे परम सदा शिबह । सत्‌ चित्त चानन्द विज्ञान रबह ॥ ` 


२ दीन चानि नब निध श्नष्ट सिद्धह जीवन हदि करुणा निधहं 
गलि गलि अमृत इमव च्यवह सत्‌° 


३ कमज मजना चाव करह गागरि मज्ञ इतम सागरह 
ज्यव दिम तिच युथ चानि गीत म्यवह सत्‌° 


 दछयलमच सो आशव पाशवब सान आशो मदि छ्य पान द पान 
ह शिव! थ्वमे म्य राशे सत्‌° 

५ पानस पाने छ मेललुय गिंदुना ध गिंद॒न त. गेललनुय 
सोन नेरि नार मज्ञ गलि ज॒बह सत्‌ 


६ देह दष्ट गलि चलि अभिमान अद्‌ बनि सत्‌ स्वरूप ज्ञान 
कृष्णस युथ चि . मेलि उद्धवह॒ सत्‌ 


५ युस इछि सुय सुय तस इच गि खस सुय सुय तस ग 
इचि पचि त'भिसय भरारबह सत्‌९ | 
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८ लोलयदच्ुभ्रोर योर मुलवनुय 
लोल सू.ति सुय लोल ललवह्‌ 


९ कह छन\लोलं रस्त श्रासवनं 
लोलके गाश्च गट कासवह्‌ 


१० लोल बोज्ञ बोल वोज बोवनै 
शोलवुन छ लोरुय लोलवह्‌ 


११ लोकल सूति उलसन श्रायि ज्ञग 


लोलय छ ्रोर योर्‌ बलवुनय, 
सत्‌ 

बोलय छ सार व्याधं कासवुन 
सत्‌9 


लोलय छु चोदाह्‌ भवनय 
सत्‌9 


लोल सूति छम भरितपयताय रग 


लोल परमानन्द प्राववह्‌ 


सत्‌° 


१२ परमानन्द बोज्दय गत॒ वो.थत्राव साध्यं मतमोच मत 
कथ बोज्ञ नत, क्या यि क्रव क्रवह॒ सत्‌ 


ननी - 


( १०१) 


१ यतस्त छ हटि वासुक तस छुं जरि पोत्र । 
गो.सोत्र हाय गो.सो्र हाश्य गो सोज हा य गो.सोभ ॥ 


२ पुप्म देव स्वं देवन हंद चु श्राद 
सुब वरि पाप हरि करि प्रषाद 
यस देवस छि पंपोश हव्य षाद 
हर पुखं बर तल लायो नाद 
पादव तलि छस पकान सिव वोज भौसोञ्ज° 


ः 
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युस थ्यकनुय षु देवियन त. देवन 
तस॒ देवस छि सवं दैवं सेवन 
प्राम रूप श्रासवुन दु मंज जीवन 
प्राण धा'रियन क्युत घु मंजोवन 
सुय नंग नोन च्योन दियि गंग वोज मोसोज० 


पूरणायि सोस्ता हु नूर भशरिथय, 
ब्रहयांडन पालना करिथय 
सुख मुख सुति ह्य दुख हःरिथय 
वरं-भ्रभय सू-तिन दुय वरिथय 
य'मि सुति पानस ग्युव सो.दि वोन गोसोज° 


लन्मन हं व्याध जालवृन दुय 
ज्यन मसरणकि गुण गालदुन श्य 
माजि मा"लि सदि खोत पौोलवुन ह्खुय 


साजि कमं भूतराच्‌ वालवुन दय 


भ्रात्म बोघुक रूद शांतियि शोज गौसोअ० 


प्रम मस चावि मश्शरावि हन हन 
सत भावि नित थावि निष्कल मन 


` मोक्ष दाविं करनावि श्रानन्द गण 


सन्मुख नञ हवि जोतन तन 
कृष्णस" प्यठ च्रावि शांतियि लोभ गोसोभऽ 


रः 
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८ ११०) 
| = ज ( = 
१ श्री निराकारे च्रिथुबन सारे रारे पने यारे बल। 
मस्मा धारे चम चा'ज लादन साधन प्यभयो पादन तल । 


२ लमयो जामन श्टयो दामन शिवनाथ छम वाः भन शामन 
| „प ५ 
त्रिजगत्पालं इत सानि साल चावतं प्यालै अमृत ज्ल° 


३ त्रिभुवन सारो हनि हनि मंज छुक मायाय सु.ति प्वुकन इवान द्रंठ 
 सतिवित्त आनन्द गोविद केवल जाय चा'ज हद्युक पपोश डल० 


४ मनकिस बागस फुलया द्राये रछब.नि लक.नाधि च्ल्पोश द्वाव 
शोक चानि प्रेमुक बुलबुल ख्‌ नालान 
बलान लोल.नै दिद्रिव, अल्ल 
५ दहे कृष्णः ! बासना शुद्ध थव स्योध शब 


| बुद्ध थव खसय कुव सल्िधान 
खतस.य कन थव सतस.य मन थव | 


सवकिंख कुक्छिख वसि अनन्द फल० ` 


८ 


पर त. पान यमि स्स मोल्ुवं॑ वशति हिषुय सोलुव दिन क्यो रात 
य भिस चदय मन सां पुन त^मिय ङयटुय सुर गुरु नाथ 


-लल्ञेश्वरी 





९१ 


४ 
धमेचे बति हंद वमान 
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( १११.) 
-स्व० भार्टर जिंदा कोल 


कर खना ह्ययि अन्म यथ हदयस चंदर श्री ष्ण देव । 
कर सना इयि माति असि पोज रत सुन्दर श्री कष्ण देव ॥ 


कर सना गट कूठरे छनि गाश वृज्ञञ्त स्व प्रकाश 
वांदिबान.चि बेड फुटरित ह्लोलि बर^ श्री कृष्ण देव° 


वेर लोभ त. द्वेष ताध्य अन्याय ल्पी दानवन 


चक्र सूति अ्रसिमानचे फुटरात्ि थर श्री कृष्ण देव° 


जोर छर रस्त्यन दरिद्रन . दल्ितन करि ` य वरी 
द"दिम.त्यन रोहलायि दित शीतल नजर श्री कष्ण देव° 


थोद बुथ च्‌. लड 


अञ्नेनस दित श्याज्ञा वददिल म. बन 
श्री कृष्ण देवर 


कासि ना चरसि. दगिनता पस्ती हच्र 
कृष्ण पूज्ञा क्या छ्य ¢ पालन तमि सुदुय थोद कम योग 

राहवर श्री कृष्ण देव 
हद श्रक आड श्लोक 


यसि न. बरताबस श्रोनुन गीतायि 
श्री कष्ण टेव 


लाम क्या भ्यक.नावनय लूक्न श्ंदर 
ध्र श्चसि वदवेना शिं सु-ति 


काःर नोभरित दित बुधिम य ५ 
यि चक्रधर श्री कृष्ण देवन . 


वु्यक्यनसं असि मंञ्ञ अगर 8 
द द'मिसदि $स्तिहान निष्ठायि मंज्ञ 


सा'नि दुख ताध्य दा 
लानि व'निज्या बेखवर श्री क्ष्ण देव 


दाल निशिनत. सा 
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१० कृष्ण संदे लोल इम श्राम.ति छि यो.त श्रो कृष्ण मक्त 
ज्ञ कयक पजि किञ्च सफल जन्मुक सफर श्री छृष्ण देव° 
+ ०2- - 
( ११२ ) 


पानि पानस दितो बो.नये। 
हाविय शम दशुनये॥ 
१ संसार कठोर चु हृन्ये.नये वबुद्धत यति कंह न. लारनये 
कनि रंग नाव तारनये हदाविय | 
२ मक्ति कामधन रघ्युनये वासनायि घास दिस ख्योनये 
गुरु शब्द ॒बो.खं लागुनये हाबिय० 


विचार हस दिस घोनये ज्ञान श्रभृत ह्ययि  चुनये 
तोष दञ्जि फयारुनये हाविय० 


९९) 


४ वराग ल्यजि ` कारुनये धान. जानि सु,ति ह्ययि ज्योनये 
ह्यन लो.लि ललनाबनये दाविय० 


५ वित्त कयि रशेहलावनये सोश्ट दोन त्ाबनये 
रात दोह ह्यन मंदुनये हदाविय० 


& नेयेस प्रकाश. थ“बिये ` देह गुसस मंज़ न'निये 
चात्म देव श्यव रघुनये हाविय० 


७ दारि बर 6 बंद करुनये यि रत्न हायि चमकुनये 
दो.गुन गदि , अशनये हाविय० 


११ 


1] 


प्रजनाव पान पनुनये श्रद॒कति ज्ञगत स्यो.नये 


चित्त प्रकाश ह्ययि उलसुनये हाविय० 
फलि निश्च कुल कति भ्योनये फलिसय भं सु भास. वुनये 
सुय फोल. हवान फो.लुनये हौीविय० | 
कति रोज्ञ॒न त. मरूखये दुय बलि पत रि कुनये 
कुस धारि कसं होरनये हाविन° 
इच्छा कुल गालुनये स्वलि क्याह नोन वनुनये 
'भक्तिसः हाल भावुनये हाविंय° 

+: श्रो नन्द लाल ओ त्रालवासी 

(1 

परिपुरण घु नूर. भो.रमूतये-सृर.मोतये ्रांगन चाव । 


शांत निर्मल त्रत कास.वनये 
भासवुनये सास रव जन 
शिव शंभो श्रलघ्य बोन वनये सूरण 


नंग भस्मा श्रगन मो.लमूतये 
हटि भुजंग जटि छ गंग 
डयक चन्द्रम टिक, शोलवनये सूर 


ग्रलकष्य बुजित तिम. गयं भाये 
जसुघायि सान करान विनती 
चन. चारव  मो.रहस फो.तये बुः“ 


१॥। 


९१ 
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जोगि दोपनक योगी जा'निव 


मोग चावित छुस निराहार 
कापरदेवस मस्म कोर.मुतये 


लोम स्तोम नषे ना अभिलाषा 
अशा यह्‌ एक मन में 
कृष्ण दशेन करनि . श्रामुतये 


राधे श्याम को वोलो आदेश 
इश जोगी वेष धर: फ 
तम्रि अभिप्राय योर आसुतये 


नूच जयुधायि हस व्यस.रा्नी 
सामो सा" विनती बोज 
खोषि बालुक ह्यु रात जातये 
चानि दशन गच्छि तस छाये 
राय या चय माय मरहस 
अघोर भरव फेर राच पो.तये 


जोगि बोनस छक अनजाःनी 


मान योगियन द्द्‌ सर्कार | 


राज्ञ. जगि हंद माजि ज्ापुतये 


मार जगि हद वार. छ्कुसं बालुन 
गालुन ` दस दुष्ट संबन्ध 
पालन कमं वबेद्व बवो.नमुतयें 





सर० 


स्र 


सूर० 


च्र० 


सूर 


सू 


सूर० 


क क 


९४ 


१५ 


१६ 


4१ 


| ब्रहया.सर. किम दिमे ब्‌ 
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यन मव्रनन मय. सुय कासान 
मासान सु नित्य ननि नोन 
मूल जगि हद व्योल बोव-मुतये सुर 


योग. मायायि संयोग क्ये य 
प्रम. मरिथ.य निन हर्षण 
कृष्व. शंकर करित नाल.मोतये सूर 


ईत्तण. किन कं,रक वार.संवाद 
दशेन- श्राःसि हरषाःणी 
ती बो.चुक ई जगतस द्योते सूर 
देव आकाश पोश वर्पाशणी 
अचर. मच नचनस गयि 
द्राब शम्भू सु शच्राकाश खोतये सूर० 


नाद लोयुम तःतिय लल मःतिये 
रासुक मास यान वनि आम 
सास “भास्करः जन परि खा.तये घर 


_ .रड<~ 


( ११४) 
वन्दयो मुख व पादन छारथो राम. रान । 
रे नुनरकि तार रारे 


विचार नागि वति ला 
न्य छारथो० 


९ © 


१९ 


१२ 


सो.य 
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अरछिन हंद गाश म्योनुय 
कालि राव्यम हियि तन 


कश. तीर लोयथधं म्य 
अशि फय^यन टईयैम तन 


मह्‌ा'लिशि किज इमा'यो 
दस. द्वार. गचित रटै बनं 


च रूदहम कथ शये 
गग.बल युन दु श्रादन 
गोस. नो कंह म्य चोनुय 
चार. नो. लानि बादन 
च. ज्ञि गोकम्यनिश दर 
बुञ्ज पोज नाग. रादन 
नाव तन त्राव. कीनह्‌ 
हात मुख थाव लादन 
वरञि बल युश न. रावं 
अलव दिज्यम म्यनादन 


नेत्रन मंज रै पाद 
मरयो वुत्नि छु आदन 
नाराग नाग. प्रार 
„, ष्ट ५ 
ग्रार सृति साधन 


सियंस चु गाश चोनुय 
योग. साधन 


स्तश॒ इव.वोन नुद्‌ बोनुय ' 
छारथो० 


लशि म नार.चं रेह 
ख्‌ारथो | 
ह्रमुख वनि दिमाधशयो 
खारथो० 


क्रक. नदियि बो.ठ ब-लाये 
छारश्रो० 
दयन यलि वान. जोलय 
छारथो° 


इति त्यलि यलि गयं सुर 
छूरथो० 


माव सीर द्‌ा.द म्य सीनह्‌ 


खारथ० 


राम. क्ख चावे 


चछ .रथो० 


राम 


बृथि शरि किन दमे नाद 
खार था० 


"© 
वागत जाय छार 
छारथो० 
तस छु “श्रकाश चोनुय 
छारथो० १५6 
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( ११५) 


सियिं वुजनं.वुम॒चंदम. सोवुम 
तारकन दावम शून्य भंज्ञ. थान । 
गाश्त-सू.ति गाश्युक गाश प्रज्नावुम 
सु्रह `रूप हाबुम श्याम" लालन ॥ 


दिन त. रात पा!द गयि क्ियिं प्रक्रम. 


 चन्द्रमन प्याल. मय शबनम सुति 
तमि भ्याल. श्याम.लाल दामा चाबुम 


मन गुलि श्राप्ताव ज्ञन फो.ल नोवुम 
सिय गजरोवुम पररभात्मा 
तत कुन मुख क्षा षित सुख प्रोवुम 


सातम, ती्थं.मार्तण्ड. मंज्ञ तन नावम 
पितर॒ लेकस दावम. त॒प्ती 
तमि कभै.त्यन हंद ऋण मो.कलोवुम 


निर्बासनङय द्मासन श्रोवुम 
, तति बेहनोवुम प्रत्यत्त देव 
निमेल पंपोश. डल फोलनोषृम 


श्री छृष्एस* सु ति दोह गुजगरोषूम 
शामन होषुम तमि श्याम. _ रष 
सुबहस सू.तिन शाम मिल नोषम 


-"-4 2 


सुबह 


सुब्० ¦ 
सुब्० 
सुबह 
सुबह० 


खबक&० 
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( ११६) 


१९ च्ररिषि रग गोम श्रावन हिये। 
॑ कर इये दशन दिये ॥ 


२ श्याम. सोन्दरं पामन ल'जिस 
ग्राम. ताव्ह कोताह मःजिस 
ण्ट 
नाम, पेगाम तत कसं निये कर 
कद नाबद द्ारुदमुतुय 
फद करिति चौलुम कोतुय 
स्वद्‌. कयनम लूकन धिये कर० 
४ सलि बोथवबो संगर मालन 
लाल. चमरोन कोह्न त. बालन 


पारान शेस घ, तहि लिये करण 
- छमरन्यमाल 


६५) 


इ <+ 


( १९७} 
१. सुमे राम से कोई मिला दे। 
` बिन लाठी का निकला धंधा--राह से को लगादे मुम 
2 कों कषे षह से अषध सें 
॥ ` घ द्‌ाषन भे 
कोहं कषे तीरथ भन्विर मे 


कोद कष्टे मिलते वन में 
देख सकं मं उनको मन मे-ण्सी जोत जगादे मुम 


/ + 
{ 





डो नमो भवान्य ॥ 


श्री शाखि लीला-लहरी ` 
(ष्टम्‌ - तरंग) 
(११८) 


१ स्मरि चाधि प्राप सारी हा'री- कार पपत चि ्ा'रिये । 


तेज चानि प्रजल्लन आव संसार 
सिंह श्रासन चिय य सवारी हार 


३ गरी नावस लगोय पा ये पाश्री 
चाष भ्रेम दो्ध चडवा "रये 


ञ्ामनक अभिनव गुप्त श्राचारी शार 


¢ नरि लघृलि श्राकारान ग्रटन ताशी 
सोन नीश्तिं बोन महिमा चोन 
परभ शक्त भा चिक शंकराचा'री हारे° 
५ शिव शक्ति रूप ज्ञाः नित चो.पा यै 


गुलि ग'डित नन्य वुन्य या 'रीम्यकर 
1 9 ५९ 

ह्यथ खस नियनक मज कृष्टवारी हार ° 

६ नित्य सुमेरुस तान लार्ध्यं लारी 

चि शक्त श्रो सख्त 


` कति श्राःस बवातनः १ स 
पाप निवारी हार्ण 


२ संकट कट व्रक हे सकट धारी 


१० 


११ 


१२. 


१२ 
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शारिका नाब क्य माष ष्ुम षेःनुय 
नोव नषराव श्राव त्रोनुय याद 
ल मोब वाल पापन हि वबाश्टी 


साद्य शक्त पानक सषे अधिकारी 
पूजा करष.नि सार्य व्यय 
साध त वैरागि जोगि ब्रह्मचाश्यी 


चकरेश्वरस य॒ष्ु जय अय कारय 
सायष.य रो.ट दरबारम्य सुय 
सिद्ध पीठ व्यढ गयि सिद्ध ह्यत सा्टी 


प्बानि सू.ति साःय देव ङीव व्यवहारी 


चानि तु-ति उल्लसन आष संसार 
चानि सूति सानी छय दुनियादा'री 


अष्टादश भुञवय सु.ति पवेत. 
हित.कार. पुखि छक बल. बाःगरान 
सव व्यापक छक सवे उपकारी 


कमं लेखा क्षकं पान. परम शक्ती 
क्म॒सान्य पनधिय अक्सी लेख 


क्रत कमे कल छक रिव. बनि सा्ती 


अजपा गायत्री कपटो श्न्दरी 
भरी सुन्दरी योग. न्यन्दरे मं 
मनः प्राण. ध्यान ज्ञान. विषा^्टी 


च्य 
्ारण० 
हार० 
हार० 

ष 
हार ° 
हार 
हार° 


हरे 


~~ 


१४ 


९९८५ 
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परमात्म, रूप. हक अगत.चि सादी 


जितेन्द्रिय इन्द्राक्ती ह्वक 
प्राण शक्ति घु.ति कक पान. व्यबहा री 


पान. छक योगी पान. ्ञा*नी 
बाणी रूप मबानी छक 
बुज्ञ सू.ति द्यस रटन.चि विस्तार 


चामर लागहोय पोशं चाये चारी 
चण्डी बु-य ठक चेतन ` स्वरूप 
चित्त शक्त छक चेनव*न चोपारी 


मोह जाल मज्ञः नेरलुक ` उपाया 
कर॒ राञ्ज. हसन साया ताव 
हस नाद्‌ सुति तार यभि हस द्वा 


परैत. रज. कुमारो 


चरणन लगोय पाश्च  पाशरीये 
'कृष्णज' सक्ति बो कन धाः धारी 
न> 
| ( ११६) 
हीमाल- पत्तने चरि जायक । 
इ्ायक कृरने गि पालना ॥ 
ड.नि द्रायक 


परम शक्त परम. शिव छ 
कमे. सूःतिं सां 'पलिक शिव शक्ति रूप 
बोज्ञ.न. श्रायक 


भगवतं भाया 


७ 
हार ० 
हारे 9 


न 
हार० 


री हार 9 


हारे० 


्मायक9 
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परमात्म. सियिं मंज. तेज्ञा द्रायक 
मज्ञल.नि प्यक संसारस 
यमि संज्ञ द्रायक त'थि मंज्ञ चायक श्रायक° 


गत-चि दाता ऋक फल दायक 
यस चू-य दद्र्वं तस दिवि शिवजी 
सख्य च्य लायक चय तस दायक श्रायक9 


वरण इयिय यथ वेकंड नायक 

वीगिस खसनस द्य छ्मायक 

भान.येघ्वं पतिव्रता सती द्रायक अ)यकञ 

'कष्णः लोल. तरव सेतार वायक 

वाणो मवानी च्यय गचिय सिद्ध 

सुय करि नाद रिद बोज्ञनस लायक ऋअयक० 
-श््ऽ^ | 


( १२० ) 

मिलाप | 
पाने म्य पान दाःवित च्शायि धारनाःवित। 
तन्हा चा लुक स्य वित कस ? भ्यानि जोगि रायो॥ 


वुचछनोवथस मनुक मल 


सौो.न म्योन द्रा सरल 
दृछमक न. बरार. को. रध 


चस म्यानि जोगि रायो 
लयकल बुचित च. तिम छो भुचरित व. सीन. हावय 
जय वन च्य रस्त मावय कस? म्यानि जोगि रायो 
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४ यव कित बे युम छयकोमल हदयस कठोर वाणीः 


ग्रान दिमवं यतिय छयन बस ? म्यानि जोगि रायो 


५ लो.भमक त. वोज म. रावम बालन कोहन मः छाठुम 
सत्स. प्लाल. चादुम मस. स्यं नि जोगि रायो 


६ भगवान सोन बूज्ञिन श्रसि भ्राश चाज रूजिन 
हथ वासि मालिं मा'लिस लस. म्यण्नि जोगि रायो 


देव, सयन पपोश. पादनय तन 


७ नित्य इष्ट 
चवान ग्ल रस. म्यानि जोगि रायो 


वबुर्‌ ब'नित 


प्रभावय भोगान सुख त. सावय 


८ पञज्ञि प्रेयमके 
योगस खस. स्थानि जोगि रायो 


निराग राज्ञ. 


& दय, सुद प्रसाद सत्‌जन भक्तन द्धि बाग रावान 
स्यानि जोगि रायो 


प्रमुक चवान त. चावान मस. 


१० वब.ति चाज दा्सिया छस च्यय मूल. माल श्रपण 
युथ द्धक च्‌. इष्ट देवस तस स्थानि जोगि रायो 


१९१ उपकार, ज्यानि बापत थो.द योग. पोठ त्रा'वित 
प्रसि निशिति क्युंच काला बस. म्यानि जोगि रायो 
१२ भाषण मधुर मघुर कर फुटराव शकरस मो.ल 
| हर श्रसं. भ्यानि जोगि रायो 


ग्रभिमान कोयमन ह 


दुद्व 


पिक च कवा काका, क कद क + गरक ग चक क पका क क क 
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( १३१) 
भाम्‌ मनस रच्‌ बाप्तना रईरवर सफल करिनासना । 


एकांलकिस गुहलिस श्ंदर उपराभङसि शिहलिस अंदर . 
पपोश. पादन दो.न मलान पननिस गुरुसर बो श्रास हा 


पूजाय बिष केह ज्ञान. मा ल्लोलस निषध केह मान मा 
छयपि चुरि नि स्यूढा दिषान लो.त तथ खो.रस बो चाब ह 
यष्‌शोल- अधि षछ थाववुन श्र टीटि रस्त बोश त्राववुन 
अ-एर सुखचि कांती वुक्रान तस सुन्दरस बो आस हा” 


षाली तस | विज्ञान मय जन साम 3 य॒वनक्ष पान दय 
तन मन वनित कन बोज्ञवुन मधुरिस बो च्रास. दा 


सन्‌ राव्द्‌ नोन बिस्तारिै उद्‌ गीत द्षर्‌ थद्‌ लारिदै | 
श्रुन मनन स्वादुल चधान श्रवु सुरस बो शरास ्ा 


थित भवर पादन प्योसुत संसार निश मोकलित गोत 
, पुशरित षपनुन सोय गत॒ परमेश्षरस बो श्रास हा 


वुक़् तात. बनि बनि गारिहम 
कए, पदन, हदथस सारिदम 
बल वु कन मीक्लित. गोत 
उख. सागरशस चो आसह 


"गकर ०००- 
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( १२२) 
हतो जोवो तक्ष थवकल च्‌. प्रावकं सवदा मंगल 
वरमा दैव. कव. ज्ञायोस करनिक्याह्‌ योर ब. भ्रायोस 
सु मेहनत कर लभक रुत फल च्‌“ | 
म, रावरक्षण त. दिन लस विन सरन हरदम च जीनित मन 
पेयम ज्ञल चय मनुक मल छल च | 
सतन सू.तिन च्‌. सत्‌ ज्ञापन च्‌. सत्‌ परारणसित भ्रसत्‌ मौ बन 
 श्रचलश्रासित म. बन चञ्चल ब९ 
करत तय वोथ च. थानन फेर र "टित दम इम करित च्‌.य नेर 
वज्जिय ज्यीति वुज्ञी शलिकलं च. 
हमन श्रंदर नज्ञर धावित पनुन तेज्ञा दियम हा वित 
सिथि चन्द्रम प्रन वृज्जमल च° 


च. द्च्िय जलं 
यि काम क्रोध लोभ त. मौह मद गाल 


उदासीन रो त. भोग श्रनन ज्ञल चण 


न्यितहटठ वठ 


गुन युन योस गद्धिय च्यय हान 
तम्युक का 


विचार कर बनि भु मुदक्िल हल ° 
न करत. विसज्ञन स्व भ्रात चि जान धाबाहन 
चि चलिय गगल च 


हए च. जन प्रज्ञान 


च्‌. भूत 
च्यनह्‌ भरण. 
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च मिश्रस प्रथि पनुन जर थावं समूद्रस वस त. वक्वास त्राव 
च लाल खारकत. लाग इडंगल च्‌० 


हंस श्रासित च मौोवनकाव दंस बन दीघ त. पोत प्रंजरावं 


स्व स्मृत श्रन सिरनमो उल चण 


 श्रं'द.यं कि सारिकूुय कर त्याग न्यव्यंकिञ सारिकुय थव राग 
वराग तनि राग. ज्ञाम वल च्‌० 


च. "नीलहकंठः कर सन्यास नदी उषाघ पानस कास 
च. सू.तिन तत समूद्रस रल चण 


अ~ 


( १२३) 
मनि मज ललवथ कर्हुया लालो। 
मय हर बाल. गोपालो वे ॥ 


भय. मज कडतम्‌ दयि श्रकालो 
 रक्षपाल. हा कृपालो वे 
परेम. रस. भरतम्‌ मनकूुय प्यालो सय° 


गोपियन सु.तिन मारवनि कालो 
दख हर, भक्त रक्षपालोवे 
ज्ञन्म गम कास्तम्‌ कठनि कालो भय० 


दू्य॑र॒ चोनुय कोताह चालो 
वलनं श्रास जन्म जालोवे 
दान, दुकारि तथ बनि परनालो भय 





१० 
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खरतं मत. पान र्टथो- नालो 
स्तम्‌ च. नाली नालो वे 
लृगमुत प्रार. वोघ् कोताह कालो 


हारान वुच्त. दस अशने चालो 
लालो ! दति गाम लाल्लो वे " 
वालि अम बुर ताय कहि षंमालो 


दोह आम सोरान चति गाम बालो 
पलि ऊह ति पोुम न- मालो वे 
अश्र छौन त. न्यथ नोन द्ुस बे दालो 


यलि बनि सयोग आसि कुस कालो 


दूय रोज्जि न. कुनि कालो वे 
गुरु शब्द एकुत बनि नन्दलालो 


नय दुक श्राकाश नय पातालो 
नय दुक जगल त बालो 


भय 


मय० 


मय9 


अय 


वनि दुकन इवान श्ा सित नाण्ली नालो मय० 


मन सर्य बन रज्ञ निराला 


'नीलकंठनिः घय सालो वे 
रतम संकट यमि 


“श~ 


कलि कालो भय० 


| च, 
नाद्‌ चिन्द्‌. परमानन्द नन्दं लाले। 
गोक्रुलानन्द, गोविन्द. गोपाले ॥ 


मधु केटम मारणनि हा दो. चूर 
मन-. मंजलिस मंज्ञ कर गुर ग्र 
गोपी नाथ. वाल. चिज्ञगत पाले 


यादव कृलके माधव रपे 
ह नियलं निष्कल. तिच्छापे 
गूय॒ बालकन सृ.्ति मारवनि ल्वा 


` राधा-कृष्ण च्यय नादा ल्ायय 
श्रीधर प्रेम. स्वर मुरली बाय 
रोज़ राम. बोज साम वे.दचि ताल 


हदयस मज्ञ बसवनि नित्य लसव.नि 
असवनि शआ्रासवनि गर्डस खसव.नि 
नाल.मति रटहत मो दिम डाले 


हनि हनि मंज आसवनि वासुदेवे 
रास मंडल सेलवनि कृष्ण दध्र 
नित्य॒ मासवनि सत यपि कलि कालं 


पकञ्च तनि वबंजयन्ती माला 
तरज्न श्रकरिनालि ताय मौज दुवाला 
संत छ्य वलित वसंत दशा 


गोवर; 


ग1क2 


गो° 


गो्व% 


१० 


3 
ह ५, 


१३ 
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शव, शिषः रूप नारायणे 
युन दित नोन गोक ्विंदराबने 
चोन द्योत चन प्रेम. मस प्याल प्यालें 


विदुर जियनुय धर. यलि चाख.य 
मावनायि सूति रूयोथ' सिवसुत क्षा-खय्‌ 
कृति गोख तति कोरबन हदि साल 


नेपदियि अकि ष्ण. नाव सू.ति शमे 
तैद.नयि तस ति ति षर्त्रत. जामे 


ति क'डिस दुर्योषनन"य नाले 
चानि -भायायि सुति मज्ञ द्वारिकाये 


मथुरायि ज. दिश ह्नरि ताध्य जाये 
पेद. शयि अकि दम. मंड कमि हाले 


च्मज्ञामलं द्रा ब्लोड भाग्य बननय 
निचधिस नाक्ष तस ्लोस नाराणनय 
मृत. विद्धि पूर तस श्री अकालं 


श्री भगवान्‌ ह्वुख पान रत शाये 
कुस बोत ङस बाति चानि मायाये 


मोकलाष असि यमि मोहनि ज्ञाल 
"कृष्णस" शिष रूप. दशेन दित चय 
सुय च्य चय सुय केवल दुख न. चय 
श्याम. प्रभात. रूष हाबतसत काले 


-ड 


गोकु9 


गोकु° ` 


गोक्क° 


गोकु 9 


गोक्ु9 


१. 


१ 9 
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( १२५ 





लत लादय ससारस- पत. लारस ल्'तिये । 


हस. नादकिंस जानत्रारस 
। ध | 
वुकि तायेम शस. द्वीरस 


सूर कोर तमि शंधकारस 
बुति धारणाय यान धारस 


प्रथ तेज रूप श्राकारस 
पोपुर जन गत. भारस 


लोल फंबकिस धषारस 


सह्‌ भ्य लुम बो कति भ्रारस 


त्रारवल मज्ञ॒ल्लोल् नारस 


गोहजारस मंज् र चारप पृरत० 


नित्य लग.हा सत बिवारस 
स्वर फिरत. चित्त सेतारस 


दुन हुम पान यारस 
चुन्दुन गोम देष. दारस 
ज व सोद्म्य नारस 
वन. बन सम्य कन धारस 


चाल मापये मा लोकचारस 
रि लागस जटा धारस 


नालि जाम. छिघ्त क्तिये 
पतर 


युस बोर सूर मतिये 
पतत० 


फे बरहि ताश्व पिव 
पत> 


रेह म्य दिच सुर. ्न'तिये 
पत? 
दशमच 'भियम पृ 


सत मासन ५ ध 
पतभ 

छटुन धुम य^तिये 

पत9 


यति श्चासित ष्ठु + 
पत° 


कथे म्य पोशन फो 
पत्त० 


९ 
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कृष्णन" दप बाल यारस करह्म नाल य^तिये 
मेलि शशस्तर त. संगि पारस पत 


-क म 
( १२६) 


चाल, छम श्रक्षितरे कोनाह ब. चाल. लाल. । 
वाल, गोपाल भ्या पालना कर ॥ 


धदनस श्रामूत पायस न. प्योमूत 
न्याय श्रजराव नत राव्य बो 
श्रा*चित म्य कर-म डाल बाल. विशाल लालः 17 


कृष्ण ! चाद्य द्म वायं बोजक 
लाथय न. मोक्त मालि पृच्छि मो लोच 
गरक रटत नाल लाल. भ्ययि गंडे लोल माल. व्राल° 


देवतां यी श्रा"सिश्रंदि परखि बोजनस 
सेव करनस तस भगवानस 


संतूर वायनस भैरव वेताल ताल. बाल 


पादन घु मोक्त मालि माल कव छचग्थं 


मोक्त हार पुच्छि ब. मक्त हरन छसं 
वात्यक न पनत्रिय वनतम नाल. लाल. बाल 


ह्यरि बोन लोभमक न. लूक मा ह्डनम 
हुक वालुक त. छुय १: हषं-लोक कट 
कृष्णा इम वनान छिय बनन चनाल.लाल बाल. 
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मनस्‌ ब्राह्मणएस वःनिस मंज न. च्राखो 
जनादेन. सु न. वभ्निस ज्ञ 
काले मोस पोज्ञ त. म्य मार्नं अकाल लाल 


मोक्त मालि पुचि पृक्त. प्राण गव ब्राह्यणस 
सद्त गस पान्स ज्जि बापस चाव 
दयि नथ कद्‌ . बुद्ान पान जाल. लाल. 


अरिसि बुर्सि रूग प्योस वा'तित 


च'रिसि गास खुर कयाह सआस. 
राज इस ज्ञाल लोग चलनम न. जाल. लाल. 


ससार श्रम छ्य वबाण्ल्या त. बाज्ञा 
सूरमुत बाज कस फीरित श्राव 


शश, पज, चहार, सेह व्ययि दखाल लाल. 


परमानन्द मोक्त हार. कथि कन थव 
सनि सनि यति क्याह छि सोन डेशान 
सुक्त गच्छि युस करि मोक्तस माल. लाल. 


"परमानन्दः चन्द्‌. ह्लोन वुचखछान पानस 
नत ` कति ओस तति मोक्तस मोल 
प्राति मुक्त त्रावि युल धन द्यार माल लाल. 





( १२७ ) 
सगव कृष्युन मोक्त बवुन 


गोकल हदय म्योन तति चोन गृर्यं वान 


चित्‌ बिमशे दीप्तिमान. मगवानो 








लऽ 


वालं9 


ञ1ल्‌ऽ 


नाल< 


बाल 


वाल ~ 
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मोक्त मालि रोष्त लोम कृष्णस उशान 


लारन त. नाल. मति र्टानो 
मुख डयंखनस ताय मुक्त प्रास गान. चित्त 


शाह घ्ुसन फोरन त. तोरे चस प्रान 
माजि मोक्त व्योल ऋ ववानो 
म्यति बोव व्योलं बल कोन छक सोबरान. वित्त 


हाव बो कति लचछ् कुलि खसा. 
बागस छि सास वश्दि बागवानी 
तसली गोस चुम कृष्ण मचरावान चित्त 


मोक्तस त. म्य'चि हुन वालुक जानान 
म्य च्य क्याह चि यश्च॒ फिकिर श्रसानो 


मोचि क्याह पतक्रुन यि यस श्रासि मोचन चित्त 
कष्ण य ह्यकि स्यकि मोक्त श्रासि करान. 
यद्ध॑ पल्‌ कोन चछ श्रासानो 

वालान. चित्त 


रूदमूत संशय सूद मोक्त. 


माया ह्{स डालान. 
युथ मोक्त॒श्रासानो 
ति मेलान. चित्त 


जसुधायि मौह. 
मोक्त्त क्याह ज्ञि 
युत हुन मोक्त मज्ञ राज द्वारस 


ग्र॑बना'वित दसन. तमन्ना नेरान 
र्वबवनजि मोक्त मालि सोरानो ६ 
छ'करित मालि बालि दयुम तंबलावान. वचित्त० 


अ ~ 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 
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ह्यत क्या गि वोज सु प्रोहत वनान. 


हीत हुमन रीत क्प्राह कवं ज्ञानो 


ब नित वयाह भ्राम वनित कवं ज्ञान. चित्त 


करनम न. पछ मोक्त द्रुन श्रासान. 
१ क्याहु छययं श्री नाराणो 
म्थचि मूयं श्रा'स दित यश्च श्रा भरान चित्त 


जभुधायि ह्यस होश ननि रूदमुत दान. 
मोक्त॒दान. पृच्छि दान. मनसानो 
मोक्तसर जि मायायि काह छन जानान. चित्त° 


जगतस मोह प्रंघकार श्राव वलान. 
वृद्ध चकन सिद्ध चिन प्रावानेो 
करल्ढ सिद्ध तस यस संतोष श्रासान चित्त 


गरज्ञमद लूक ॒भ्रासि गामति देवान 
ङृष्णति कथि प॒ दिय करानो 


नेरि मा बीरि ठंग द्व नेरि श्ररमानः चित्त 


पकन कृष्णस पत. पत, लारान 
जंगलस मंज वाग डंशानो 
मक्त कुलि भयं म्यं त. मोक्त फल नरान. चित्त° 


मयं भयं छि मोक्त लंग पथर नमान. 
मुफ्त जन सु मोक्त र मेल।नो 
मथुरायि ब्रजमूत मोक्त च॒न गुयंन दान. चित्त° 


१९ 


१.७ 


९१ 
~€) 


` रत्नव ज्ये ज्य चि बुरानो 
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आह्वय मायायि श्चायायि बुखान. 
कारण त. ऋषि मुनियन सानो 
परनि जन द्धि तिम ति तति असि हिव्य गदान. चित्त० 


सोवरा'वि लुकव मोक्त॒श्रंबर खान 
नन्द गोप मोक्त. ओस बा णरानो 
पच, च्य माग.नि फो.तफोति मेनान चित्त 


रोहत सुश्वमुत गणेष्ट तरक सोवरान- 


दक्षिणा यि परि परि रिज्ञवानो ` 
प॑ दयन लूकन इवान तः नवान' 


वरर. आख म्ये म्यं वो.ल छुकन- रोचन 


मोक्तय दि लूख तृप्त गच्खानो 
भगवान हु चो.पायें मो-क्तय छकान- चित्त्‌ऽ 


घर. श्राव प्रहत दयत सोरि सामान. 
धम त. दान यच्‌ & करानो 
गृ कामघेनन मो.क्त, माल. पा रान. चित्त्‌° 


सास. बोज्ञ, मोक्त. माल, तमि मालि खोत. जान. 


सो.लन छि बोग ह्यत ख प्रोहत सोजान. चित्त 
तव पत गोङ्कल.कि जग होम करान. 
देवता कृष्णस छि पूज्ञानो 

चित्त° 


इच्छा मोकज्ञन ब्राह्यएन ति सख्याबान 


२३ 


र 


२५ 


२९९६ 


२.७ 


₹८ 
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नचनस त. गिदनस गये मायि तोषान. 
# ५4 

शुयेन रटनस न. पोशानो 

ृष्णसं त. राधा मातायि बनबान 


प्रोहत सु सुजमुत भोक्त. दच्तिणायि सान 
भ्यवान त. यच गव रशिवानो 
धन. श्रवणस दुन. म्योन द्य व॒ खज्ञान. 


नत्त भानस वति कुन चि लोसान 
ज्राहाणस छु ताम दूरि डशानो 
राज्य ज्न प्रावित बाज हत वान. 


मारन दु मोक्त सोन स्वागीं क्षानान 
सास. ब!दि लूक ह्यथ द्धि पकानो 
बार बार. डंशान त. बार. बार. बनान 


कोरमुत सु तदबीर घरि हुक रान. 
मगवत मायाय. डंशानो 
उछनस न. बननस न. वोज्ञनप्त॒ न. शवान. 


वनि व्याह कां वनि छा श्वान. 
नाह्यणस ति छिन. प्रजना्रानो 
सुशीलायि जन त. सुदाम वातान. 


डीशित मोक्त भाज्ञ रतनव त. खो.न सान 
मोक्त. माल पनञ्िय छय मदखछानो 


` पन. पहार पनविय छु सुदाम छारान. 


चित्तऽ 


चित्त° 


चित्त० 


चित< 


चित्त. 


३9 


३१ 


३२ 


३२ 


३८ 


३५ 


२६ 
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डीशि डीश्ि सोर देश प्रसन त. गदान. 
राधा मालायि तुतानो 
डयक बड कोस इचु प्रज्ि मंज श्रासान. चित्त० 


संपता नचनस त. वचन वनान. 
हषस गोभूत सु वृक्ष भानो 
शस्ण कृष्णस छ्य राधा गद्धान चित्त ° 


ब्राह्मण प्रभ्यागत त. ऋष सोंनरावान, 


पजन. वोत भ्रासि धन. खचनो 
रज्जिताश्य प्रक्ि मंज भ्रादवयं ज्ञानान चित्त० 


जग. होम ज्ञप तम क्षि मनी पूज्ञान 
तुतान दोक्षवति त. वनवानो 
देव कन्यकन मनि प्रकाश प्यबान. चित्त° 


देवियि त. देवता धारणायि . धाराण. 


राघां कृष्ण. कृष्ण. जपानो 
राज्य लक्िमियि माजि को.चि को.चछि कयत ह्यवान चित्त° 


न्यस. ताय दास दम" खास खास च्रासान 


तिमन.य भू.ति घरि गिन्दानो 
घरि धरि करिह मनि ङृष्ण॒न चान. चित्तः 


यी मनि कोरान त. तां भ्रासि सो.रान. 


प्रेम सु.ति वा'शियि वनानो 


व्ययि व्ययि वशनि वनि त. व्ययि व्ययि बनान, चित्त 


२७ 


°'वरमान्द"' 
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तति पादन प्यत्रान. 


साघन सुय फल मंगानो 
टूठिनसर राधां सहित कृष्ण. भगवान. वित्त्‌° 


-=& £ {>~ 
| ( १२ 
मघु कंटभ मारवनि युद्ध वेष धारवनि। 
शुद्ध शानं दोच चूर. गूर.ग्र, करयो ॥ 
शहर शटर. गाम गाम. राम. राम. परयो 
दक्ष उत्तर पष्छम पूर. गूर° 


छिय वसंत रग जाम 
लजि-लजि मूर. मूर. 


कर्‌ हषो केश. राग 


खजि संजि च्‌ र. चूर. 


वत्र. गीता द्धय 
स्वग. मंडल.चि हूर 


सिथि दश्ंन दित. 
इत. नृर.कि नूर 


होक श्र लिलि पौक्ष.किस 
ष्याम. रग बंवूर, 


टन. चानि फोजजम जाम. 
ग्‌र9 


देषकिस कश्षीशस 
गर्‌9 

गोपिपि गावान 

ग्‌ र₹्‌0 


मोह 
ग्‌ ग © 


गटि मंज नितं 


गोश्स पष्ठ वेह ` 
गूर० 
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८ तुलमी छावय हियि तन नावं 
फ'लिल. मुदक. काफूर. ग्‌र० 
€ मन.नकि तेलन. निधि ध्यासन टोठ 


श्रवण.कि कन. दूर. ग्‌ूर० 


१० राज. योग राज्ञ बोज सानि ताज ताज स्वर 


प्रम. साज. संतूर. ग्‌र० 
११ देह. श्रि मानुक कुखं हयायि छननुय 
तीव्र, वैराग. सूर. गूर० 
१२ दे हरिहर. ! पाप पाप हर “कृष्णस” कर 
श्रनुग्रह तूर. पूर. गू र9 
-*श् थन ऽ^ 


१ भंज्ञ पोक्ञ. बागन व्यठ नागरादन। 
फेद.नि द्राहम साषन सू.ति॥ 


कन धावतं प्रेम भ'रत्यन नादन 


श्रादन बाज्जि छम लादन चाभ 
पूर करतम थाशविन.दयैन वाद 
केरनि दाहम साधन चति 


- 


कक 4 ष्व कहर" < ` ष्क त कवचक, 1 प र कक ज्कृष्कक स क्व क न 
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शिर निवाणं 


किव शंकर भव भय हर हर, लगयो चरणन । 
गुरं लगयो पादि कमलन्‌ सत्‌ गुर लगयो चरितन्‌ । । 


धरन्‌ तल वार. वरतन्‌ वरदा श्युक शरणन्‌ 
सरण. च्यय प्रास कासत्तम मल स्य प्रन्तः करणनं 
कर शकर कर रटहम कर श्र हर मरणन्‌ 
पर मर दयुम स्यन मरनुक श्रमरेदवर भगवन्‌ 

पादि कमलन तल म्य पालतम पालवुन शुक कालहन्‌ 
हन्य हन्य चय शिव वुठहथ यवं दु.य गल्य हन हन 


य भ्रदुय द.दम्य गच्छतम कर, दय दय निशि दिन 
दीन दयाल कन न्य थ।वतमर दीन वचनन त. वदनन 
वर कर शुम जुलरराकुय ज्गीरनावतम मत. हन्‌ 
हननावन. हननावतम मन्य मोह युथ मुनियन्‌ 
हृष्ट मन ट थावतम देवजुष्टं श्युक दुष्टहन्‌ 
वानं ईश्वर पानं तोषतम्‌ षान वन्दयो तोषणन्‌ 
व सय भ्रनन्तस सन्त व्यसरेय चिन्तन 
ध वेदान्तीय यत्य वेद लग्य षः 

| तत्व च्योन क्या ग्यज्ञ-- 

गष न तत न्थ भावतम वथ म्य हावतम क | 
पायं भ्रार्या लोचनेन 


शिव 


शिव 
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तेजोरूप तेज चयं हुक सोम सुर्यन त. अग्न 
तेजोरूप च. मासान बाह्य अन्तर योगियन_ 
स्वप्रकाश त. श्वालमवगम्‌ शान्ततेजः  ज्ञानियन्‌ 

शिव म्यत्य दित कर्म सुम स्थज्ञ जान यच्च ज्ञन कादिकन 

ज्ञान लुन जाननीय च्‌.य क॑याह ब. जान. च्यान्य जान्ब व्यन 
ज्रान उपदेश बार. बरतम्‌ फर श्रज्ञान प्रटलन शिब० 


निष्कारण समै कारण चय कारण कारणन 

तरकार घुक च्य कारण सष्ट स्थिच तय प्रलयन्‌ 

च-य कर्तां चु.य मर्ता ॒चु^य हर्ता ज्ञगतन्‌ 

=याप्य व्यापक माव व्यापीत चय निरन्तर मवनन्‌ 

भुक्ति क्याहू बन. चलि क्याह घुकं युस न जोन कासि ज्ञान्ब व्यन 
ज्ञान सोरुय चान्य दया चान्य कृपा मगवन शिध० 


देव पोज्ञ छुक देव पूजनीय पूजा व्यध पजन 

विद्धि विबि मुखि पनि पृजहथ युथ च्‌ पूज्ञनख विष्णन 

माष बामन फुलनाविथ माल करय कौसमन्‌ 

बो सं सन्य व्यन लागहय म्यय शुन! करहय कोसमन्‌ 
सोवुन्द यचि पचि हन्दय्‌ पोप लाय पारि कपल । 4 
पादि कमलन तल स्य पालम तल ह ध क्यथ विघ्नन ।शव° 


पूजहथ यव सपन्य शुद्ध मन 
शद्ध मन च्यय ध्यान धारीथ शुद्ध स्पाटिक विकसन्‌ 
नीलकर्डस च्यय हटि वासु चित्त. श्रार्मस्‌ तमौरुए 
सुधा धारा गंग यरि गरि ह्यय तारव-न्‌ सुजि नरकन 
चित्त शक्त चित्त श्रात्मन 


शिवा धारमच बाम मागस 
धमे रूप वषम बगि त्रिशूल त्रि अवराय द्मथि सन्‌ शिव° 


शद्ध निमेल शिव 


१० 


११ 
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र्वेते सुन्दर दुत भस्मा तन्य प्रकटयोग सत्वोगुण 
रण्ड माला गल्य गंडम.च रोष कोरमुत इन्द्रियन 
व्याह छय जटा मुकट शोभान छल गुख्डमुत रजोगुण 
टिकि शाय हिरि डिकि चन्द्रम प्रकटयुथ च्योन शुद्ध मन 
दिक्‌ वासन निर्वान वास च्योन मन्य सुमनन 


त्रिवाम छल ज्ञान बुजतय त्रिकार रूप त्रिनयनण॒ लिव 


माया तीत माया चान्य त्रिगुण सू.ति विकसन 
निर्गुण छक गुण उल्लङ्कित माया गुण विलसन 

धूत `भाव्त भूत पचक देह खर कुर ग्रहमन 

दह इन्द्रिय मन बुध ह्यथ प्राणव सू.ति प्रसरण 
सच्चिदानन्द रूप श्रात्मन जीवभावस कुर शयन ५ 
तादात्म भाव देह के लोभ प्राङृत बल ज्ञीवनन काव 


मोह जाल सुति जीव गण्डने श्राव कर्मनिन बन्धनन 

काम क्रोधन स्थित रटनस प्यठ मनस वुज्ञ त इन्द्ियन 
शन्छमावत राणेष सुति काप्य लुग षट्‌ रत्रन्‌ 

गण सङ्धस्‌ति र्त गद्यय्‌ लुग पुण्य पाप वहा वांध.जन 

मुक जारोके पाय चथ शिव मोक्षदा छक भक्तिन ल 
भव बन्धन मुकलावतम शुक च य भव. ! भेव, भयहन्‌ शिच 


निऽ१ञ्च च्योन सोरुय पञ्च वाञ्छ दुम कस तर. कन 

है हरे हर विरिञ्चि बोजतम क्याहु वन पञ्च दैवतन 

वन न, त्याह कर. चञ्चल मन. संसार क्यन स्येचलन 
पञ्चवदन मुकलावतम केह अ्रन्त चुन न च्यान्य व्यत 
कन" दन. कन कुनोय तोषतम केह श्रन्त हुन हेरि बरुन 

रति मुख मुख सुख वरतम सुख सुन्दर दुश् हन्‌ वि 


९४ 


। 


१५९ 


` बड दुलेम ब्रह्म रूप त्य 
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सभ दितम षंपदा यव सम सखम रोज्ञहा समयन 
तम यस गद्धिय चाम्य दया लभ्य सुम स्यच संयन 
सस्य समिरस. प्रथ गुण किन समयन तय साधनन 
सुम आहार सुम विहार सम निद्रा त. जागरण 
संमालिथ पानस सम॒ सम शजरिथ शायहन 
लम्य समाध योग सम स्यज्ञ विजि सत गुरू वचनन्‌ शिव~ 


अकति प्रिय भक्ति दायकः दय युस ईइछ्टन मित जन 
मपित मावत. सक्ति मावनाय च्यय कुन ल्य निशि दनि 
मकिति षटसल भक्ति खलब्रल. बल फिरि गड विषयन 
दरि श्रद्धाय ध्यान धारीथ ररि प्राण बुद्ध चित्त तमन 
यम नियम शम दम सन्य मन. सरि सुय दय षण क्षण 
मन जीनिथ पोज चीनिथ गधि जीनिथ मवनन शिव 


अच्य मन सस्त ्ास्यतन विमवन 


लोर आ्मास्यन अन धनन्‌ घरबारन त. सन्तनन 
व्यवहार कयन कास्यन व्यह़्॒ परद्यन हज्य कास्य जन 
प्रारब्धुक भोग मोगान्‌ मोगवुन जन स्वप्नन 
रागीजन सायेसन्य सू.ति त्यागित सर्ब कामनन 
गच्छि संसार सर तरीथ लड करान सुह जुन शिब० 


युदवै कांसि चोर यीयि भंग संग मेल्यस साधुजन 
साधुजन युस सम्य वित्त ताय ममताय निश चास्य भिन्न 
भ्युन्न रूत कत दनद माबन चयन दित्त सव कासनन 


शम दम ज्ञान विज्ञान सुस्त शस्त कपटन तः कल्पनन 
ब्रह्मा तत्पर अस्य द्मास्यस परेहट सव विषयन 
तग लभ्यज्य ठु ह्योह साधुजन शिव 


यस संति पोत च 
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१९ युस काह यचि नस रत 
युद्ध मन भक्ति भावतगुर 
साधु वचनकवं प्राव्यं जाग्रत 
समय वात्यस शम यम नियम. 
दीन दयाल. हे कृपाल 


सत्‌ भाव छम सथ चाञ्यी 


७ त्यल्य च्योनुम भुक्जि क्याह तुस 
चेनन॒ श्रायम दया चार 
भक्त ॒युदवे भुक्त ` थावहम 
चु्रकाशतः भ्रविनाशी 
सल चित्त ्रानन्द रूपस स्थिथ 
पञ्ज दया चाश्ज भगवण 


१८ शत निमंल भांत छम चा 
त्र शुभ दृष्टि शिव करतम 
शुभदायक शुभ दष्टि चा 
शोभवुन च.ई त्रिन भवनन 
 शोभरवतम ज्ञान सदा 
शोभ स.र्य चाश द्या 


^ 


१९ श्रविनाश्ञ. बढ श्रा्च पूरतम 
व्रल्ा पूर. श्राशा चात्र 
गटि हम्दि वाश. चित्त प्रकाश, 
माशविथ कूज सवं कल्पनन 
परकश. शन्त. सु प्रकाश. 
पर. प्रसाद गुर प्रसाद 


क्रत त्राव्य ष्यं शुद्ध मन 
कन थाव्य साधु वचनन 
जाग्य जाग ह्यय समयन 
पानं तायं तस मूचूरन 
कास्य गथ छयन चाञ्य व्यन्‌ 
सत॒ गथ दिम भगवन श्चिव 


यलि वाचम चेनवन 
चेननावान सेवकन 

मुक्त छ्ुस निष बन्धनन 
माावीथ चज्यन भमरणन 
नयन ह्यथ निरु गु 


करि क्याह स्या'ज.वन.वन 


मानतम सार वन. वन" 
नाव चोन शुभाश्रगुभन 
सार शोभा शोभियन 
दोश्रहथ पोषवष ख श त 
शोभ यथ. यीय व 
चाज कृपा भगवन्‌ 


नाश करहा कल्पन 
प्राज्ञ छम राक्लि पपर 
धाश श्रनतम नेत्रन्‌ 
नादविथ ` सब वासनः 
च्‌. घाशुर वाथ 
करू" प्रसाद भगवन्‌ ˆ ` 


२०७ 


२१ 


रर्‌ 
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संसारलीय. धुव श्राशा शुयं भुवं ताय सम्तनन 
भाय वन्ध तथ धनस्ंतं धर बार तय ल्लीङ्न 

सोर श्रसोर भ्रम सोष्य मृगतृष्णा यिथ ज्जन 

शिव च्‌.य स्योन शुयं मुयं तय भा'य बन्ध तय सारौ ङन 
चल्यय मोल माज च्यय धरवार च्यय संपत्‌ शार धन 
च्यय सोंश्य च्यय सारय सहा रोज्ञतम भगवन्‌ शिव 


लोभ हुम न सुरगण हृन्द क्षोभ तित. भिय नरकुन 
शतक्रत सुल दुःख भोगान फल पनन्यन कमन्‌ 

हर नावसूति थर.थर श्रचान दूरि यम. ककरण 

शिव भक्त सज्ज सहाय छांडान माय. पनन्य देवगण 

श्र शुम दुष्ट शिव छम चाश्र लश्च विभवन त. स्वगन 
सुय शुभ दृष्ट शिव करतम पानं वरतम भगवन्‌ किव० 


॥। 
नब नायेदवर चय दुक नव निधान दुक सेवकन 
नव्य लुत.नुव नव बुं वृच्हथ लगि नुव चव नवनन 
नव॒ गंडिथ नव रटीथ नव भ्रणव न्ार्हर्ण 
नव दक्षपाल ह्यय रोजतम ईश राख निश विध्नन 
नवदुर्गा करि पक्ष म्थोन पृस रक्षक ^ रणन्‌ 


नवं द्वार पुर. खस वुफ हथ तवबुन्य हिव भवनन्‌ शिव० 


- "$ 
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गोविन्द बाला 


निस्पन्द सांयन सो न्द सुति नित्य सगवत धारना धर 
गोविन्द गोविन्द गोविन्द गोविम्द गोविम्द गोविन्द कर। 


मानुप्य जन्म दरलंभ देवन सुलभ जीव प्ोषूत च 
९ शास्त्र पूर्षारथ पूवंक निमेल बुद्ध सांपनी 
क्यो सोया मोहनी सजया प्रर जाग रे चत्र नर गो 


भ्रव है गोविन्द मिलने कौ भारी सव काज तजा कर 
गोविन्द वर्णारबिन्द श्रमृत पौद्धेमन रजा कर 
मानुष्य देहु फिर हाथ नहीं श्रावत भवसर पार उतर गो 


श्रीमान सवं लोक पाल दी न दयाल भगवान बाल गोपाल 
कोमल श्यामल श्रंग › देव श्राभरशण, गल तुलसी माल 
पन सदुश्य भ्रविभूत दकशंन प्राइ्चयं.मय श्रक्षर 12. 


धय शुभ समय कर सन ईयम युथ म्य वरि रघु राये 
रष कूल दीपक ददान दियं करि म्योन ` मोक्षोपाये 
श्याम सुन्दर राम चन्दर दर्शुन भ्रासि नल. शांत भासकर गो 


~र 5^~ 


दुख शिवा च 
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लेखक :- “संतोषी” 


दिम भ्य रच त. शुद्ध वारी महाराज्ञी भवानी । 


यछ्ठ त. पच॒ छम म्य च्या 


मंगहाय चय ब. वरदान 
रूजञमा चा. स्य निगरानी 


यलि न, च. थव म्थाज क्ल 
कुस लं मन चोय ह्यव. दा.नो 


यल. छु चोनुय योत दरबार 
तोलनस चि ब्रह्य ज्ञानी 
काहि. श्रखा ति श्राशावान 
लभि न जाह सुमान हा.नो 


यस च. रोज पान उखिदार 
पोरि कुस तस्त प्राणो 


वितभावस्ष च. छल ला'र 


ह्य च्‌: नाव ईहा.नी 


किव शक्ति 
चय. उमा. ब्रह्माणी 


नव निधान चियचं ब*डि कोश 
छु मंगान ब. सुयच्य ज्य नी 


"ती महाराज्ञी भवानी ॥ 
लुम न. मंगनुक स्प त्यय ज्ञान 
महा राज्ञी° 
वन. कंस ब. ह्युस दुबल 

महार.ज्ञा° 


पूर. ब.रि बररि चि भ्रवार 
महा राज्ञी ° 

वाति युस चं निश्च मायि सान 
महाराज्ञी ° | 
दिल सुमन भक्त प्रधिकार ` 
मह्‌।रजो | 
फल दिनस छचं निशि तार 
महा राज्ञी 

चय हय युक्ति तः मुक्तिं 
महाराज्ञी ° । 


दिम म्ब परम सुख त “संतोष 
महा राज्ञी° 


ह्र 








206 





लेखक :- व्रेलोकी नाथः, हशरा 


माज्य शारिका.्य कर दया 
कर दयायि हज्ञ दृष्टी 


आय लारान चं निश योर 
मत. वबुचत- कमेन॒ कुन 
ङताम रोच युन त. गञ्युन 
तार दिवान सारिन.य छल 


उपुत्र छु माजि श्रासान 
असि मगान चानी दया 


नलि छख इखि दुख चरं 
दहते. रात चोनुय एरान 


श्रोश वसान चाल चाले 
ष्दति हुन. नगान बोन 


चरजमुत घुं हलि 


दसा छु द्र ईटि 
न्तेज्ार्‌ 
ल्यममि मंज पंपोश खार 


वर दया ही मवानी ` 
सु. लि बड मेहरबानी । 


कमे सुरि बावा.नी 
सारी छी परोमानी 19 


कुताम रोति क्रो शुन त. व्ुन 
असि ति शोज्न तारानी ।०। 


माज्यं छन तस.ति रोशान 
जगतच राज. रानी ।०। 


चय सिव काह ति हुन विया 
रख जाब रूहानी ।०। 


माःज्य॒मवा.-नी हावी दशन 
केह नय छ्की श्रसि ज्ञानानी । 


वनि च्रसि तवय आय च 
हीमालच राजञ रानी ।५। 


भवसागरस दिप्त तार 
बोजतय `चय म्याज जारी 


माय शारिका.य कर दया ॥ 


स 





९0 


उों नमो भवान्वे ॥ 


श्री शास्कि लीला-लहरी 


(नवम्‌ - तरंग) 
ललं बाख 


अभ्यास किनि त्यकास फोलुम, 
सौ प्रकाश जोनुम यिहोय दीह । 
प्रकाश बयान मौख यी दोरुभः 


` सौखेय बोर कोरुम तिय ॥ 


तौर. कथ ,हदयस मंच माग रटम, 
गंग जल नाविम तन त मन । . 
सौ दीह जीवन मौखतय प्रोवम, 


यम॒ बयि चोलुम पोलुम चरस || 


पाल्य श्राव पानस सखतियः 
पानय पनुन कोरन व्यचर । 
नेक्रि नोवुनः 


पानय पनुन पात 
पानिय गुपुनं पुन पान ॥ 


` ल्ललि गौर त्रमांड प्येठय ङ्न्य वुद्धुप, 


श्यशकल वाचम पादन तान्य; 
जानकि अमश्यत प्रकरथ बग्म । 
लूबय मोरुम श्रन्द बद तान्य ॥ 


१ @ 
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क्रया क्रम दग्म. कोरुमः; 


 तिरथन नाबम पननिय काय । 


पापन सौबरिथ बसप करुम, 


तत्ति कुस श्रो तय योत कप, अय ॥ 


पवन त प्राण सोय डयो.ढुमः 
मीलिथ खूटुम शेर खोर तान्य । 

दीह यलि मोटुम श्रद कयाह मोतुम, 
न कनि पवन त न ऊने प्राण ॥ 


मनस सतय मन.य॒गोड़मि, 
च्यतस रटम चौर्णाय वग । 
प्रक्रच. सतिय पौटुय वोलुम 


सर. मे कोम लबम वथ ॥ 


कथा वृज्प कथय करम, 
कथाय करप चौपायं सथ । 
शास्त्र किनिय कथय वृज्ञम; 


कथायि हाबम सतच बथ ॥ 


पूरक रकोबक रोचक कोरुम,. 


पवनस घाव ध्यट्य कन्य बथ 


्रनाहतस बसम कोरुम, 
कष्ट नो मोतुय सोय छम कथ ॥ 


कंहनस प्यठय क्या छ्ुय न. चनः 
मोचय कंह न त॒ न, चुन त्राव । 


९११ 
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पोत फीरिथ चय तोतुय श्र चुनः 
यिहोय व.चुन ` च्यतस , थव ॥ 


करमुक कुला नो दुय विनिथ गृद्धुन, 
वनिथ गुन क्याह हटुय पाय । 

कशफुक फलघछय मीलिथ गछन । 
ब.लिथ रो.जुन स दुय न्याय ॥ 


कायस अन्द्र रुटुम श्रचिथ। 
न्यायस वनम चोपयि शायः 
पाय कंह्‌ लोम नो माय हस कं रिथ, 
ज्ायसर न आयस लौगुम नाव ॥ 


कोसम बागस रोतसय अ.चुन। 
पचियय मन त शय-चुन चरावः 
सरूप दरशन लु तोतुय अ.चुन । 
कोत दुय गुन पकरुन चाव ॥ 


कामस सतिय प्रय॒ नो ब.रम। 
क्रदस यतुम पवबनुन फेश 
लूबस महस चरण चरिम। 
तृष्णा चजिम गयस् खोश॥ 


ल्यक न थोक प्यठ शरि ह्यचम। 
न्यदा स. प्रतिम पथ त्रठ तान्य, 
ललि विहन कल ज्ञाह नो यनिम । 
अद यलि स, पनिस व्यपिहे क्याह्‌ ॥ 


९8 


१ «9 
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ज्रयस चन्दर कऽ त्याह पऽलिम । 
सारिय छि लछांडान दधि संश्ल व ध, 
लि म.ज क्रिल दकः जनिय । 
मऽनिम यी दप्यज्ञि हैशार गथ ॥ 


गायत्रेय अजपा हल. अरि तऽजिप्‌ | 
सूम सतचिय क्प युक. 
चहमस लोत पऽठय जटरय वऽजिय। 
गोर कथ प्रऽजिम च.ऽजिम चख }। 


कोल तय मौल कथ क्योत चय । 
तत. क्योत लयुय शांत स्वभाव, 


कयि हंद श्यागुर्‌ बति क्योत छय । 
अन्तः क्योत छुय गौर. सोद नात ॥ 


शरान तय ध्यान क्या सन. करिय। 
च्यतसर रट जरकेरयं वग, 


भनस त पवनस मिलवन कृ.रय । 
सहजस मज्ज कृर तिरथ स्नान ॥ 


णस सति लय यलि करम, 
यानस थवतम न रोजनसं शाय । 
कायस अन्दर सो.रुय वृद्ुम, 
पायस पोवुम कडमलत प्राय । | 


मनस प्राय चज्ञ पजिकुय अन्न ख्योम, 
पव इय बल्‌ गोम. करमस क्रय । 


¶ 
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अशुर दाततिथ अमरथय लल चोभः 
}छवल्लय मन गोम बरसस्तं प्रय ॥ 


न्यथ्या कपट असथ चोवुमः 
मनस कोर्म युय बोपदीश । 
ज्ञनस अन्दर कौवल जोनुम; 
्रनख स्यनसख इस दुम दई ॥ 


कायस बल दुय मायस ज्ञागुन, 
प्राखस बल. द्युय॒शब्द स्वरूप । . 
आयस बल ह्य तत्न व्यद जानुनः 
ज्ञास बल य रादि अन्त तान्य ॥ 


गगनस मूलस शिव यलि उयूडमः 
लस लघि न रोजनस शा, | 
पसिथैयिकि प्रसाव. व्यश.  ज्ञोतुम, 
ज्ञन गव णस सत्य मीलिथ कया ॥ 
वाव.च ग्राया पानल युचः 

वानस डोहिम सोर सरग वस । 
ध्यानस अन्दर. दम दथ. सीललसः 


ननन त्रोवुभभ सुचरिथ वर ॥ 


से.जनि आयस गर्न ग्छयम, 
पक्कुन गुर्यस बावलूक पाल । 
द्धेहनसर प्यठ्य न.चुन ग.ठयस, 
अचुन गंखयम सूत्नम प्रकार 6 
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वाख छह दिथ मौखस बीट, 
मोखस दटीठम रोजनस शाय 
दौोखस चन्द्र न्यंदर मीठम, 
वोद यलि जीठमं मीटम कथ ॥ 


शेलायि हंज्ञऽ्य वौतमा वाजम, 
सोवरुम टयोक पोष श्रासन पठ । 
मनस अन्द्र व्य. चार कोरूम, 
वृच्म त डयु दुम शेल कनिवड ॥ 


जनम प्राविथ ज्यवव शोप, 
लून बूगन बरम प्रय । 
सोमुय आहार स्या जोन, 
चोलुम दौख दौख अराव पोलुप ॥ 


जल. प्येव पङ्कन थ्य्न लूकन, 
नारस अचृन मारस व्यद्‌ । 
आकश्य गमनो बुफुन सुन, 
कपट ब्रासुन श्रासुन च्यथ ॥ 


अन्दर आनथ न्यवर छोड्म, 
 पवनन रगन फुर नम सौर । 
ध्यान कन्य दयदगि कीवल जोनुम, 
रग गव सन्यस मत्य मीलित कयथ 


ॐ कार शरीर कीवल जोनुस, 
शब्द्‌ करूप रस गयं स.तिय ह्यथ । 
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्रालमस्वरूप सुं पानय श्रोुमः 
परम तौथ दोर्म रोरस प्यठ ॥ 


जन्म भ्रावित केम सोटुमः' 

धमे पोलम सौय छम सथ । 
म्यत्नन अन्दर प्रयम दोरमः 
चोदम त मोलुम॒यिहोह अख ॥ 


सौरगस मा.जुन काह हय वामुनी, 


नरकस वदन आन दृश । 
चख र, शु न चआ्ादुन शिबमय खासुनोः 


पान्य ऋआघुन कसुन बीद । 


मनस शन दय च चल आनः 
च्यतस शुन हुय ग्न दूर । 

जीवस गुन दुय वद्धि त्रेश श्रासुनः 
त्ासस गुन दय न चआर्घुन लीफ ॥ 


शिव त शक्त कल्य डोठिमः 
तिमव रटम कामंस जाय । 
दायस दश सस्ति सने मीठपम, 


तील्िथ रूजम त्राविथ लर ॥ 


मेरस सतिय सोद कोरम, 
हरख कौरुम श्ड सीवन । 
रेरष प्येठय. किन्य न" चान डयूठम 


गक्ान इयूटम छ्यम पछ ॥ 
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रे छृलुय अयुर्‌ घु वरि पोर्म, 

सोय न्य रोटुभन हदयस मज 

सोय स्य लोन पाटय गोरुम त चोकम, 

आसु ख सरतल गयस सोन ॥ 
> 


श्री कृष्ण कार जी 


वंदे शिला त्वम्‌ ईरवरीय श्री शारिका देवी नमः 
म्यह्रे चराचर सूंदरी श्री लारिका देवी नमः॥ 


भ्रव्वल तुं भ्राखिर तुई बातिन कई जाहिर तुई। 
गाच्व तुई हाच्िर तुई श्वी चारिका... 
जगरा से सामा तुई्‌ शाह रशहन्गांहा तु । 
गिसमे जहां व जान तुर्‌ श्री शारिका... ॥ 
लक्ष्मी जहां श्रारा तुई ममाई देश प्रफज्ञा तुर । 
वृद्धी महाविद्या तुई श्री 01 
देवी जगत माता तुई शिव शकत गरु दात्ता तुई। 
मतता पिता भ्राता तुर श्री शारिका... ` ॥ 
हाजकत्त रवाएे श्रालमें गाहे शुजाश्रतं श्रक्रमे । 
शयन मुकामे दाम मे श्री शारिकौ `... ॥ 
प्रज्हर से कारन बरतनी दहर से भ्रालम सर्व॑री। 
नफर क्रि इन्द्र मुरतरो श्वी गारिका....-..-... ॥ 


सीमवो जरो दहरे दूरौ लोलोए्‌ लाला गवहरी । 
मेवे दु श्रालम श्रनवरो श्री शारिका 
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सहम व गजन फर वा हनत शिवजं भ्रस्त जेरे श्रासतत 


लालो जवाहर दानत श्री चारिका ....... ॥ 
त्‌ चार दहु रत्ने गिरातु नव निदाने बेकरां। 
त्‌ कानि गवहर दर श्रमा श्रौ दारिका.....-.-. । 
रक्ते तु कुदरत शुद्ध श्रचान तहते तु भखते जाविद।न । 
तखते त्‌ भरशे लामकान श्री शारिका.-..-- .. । 
नागे व्रिलूको तिरथ जात॒ सरचरमे श्राबे हयात | 
प्राव बकाये कथनाथ श्री लाटिका... .-- र, | 
गरदे रहत्‌ कोहलये बसर शाके दरत्‌ नूरे नज्ञर।. 
संगे समीरत सीभव जर श्री शारिका... 5 
नरे जहाने दावरी तावन्द मेहर ग्रनवरी। 
माहे फिरोजा श्रख्तरी श्री....~ ॥ 
चिकरी शरवृहाजत्‌ खा साज्द्‌ गदा रा पादय । 
वाह्‌ ~ वाह चह लक्ष्मी थापना श्री. 8 1 4 
रोगन चरागे पाम्परी सिन्द्री खासा लाहोरी । 
चहरव्‌ कुनम्‌ ज्ररदोजरी  ध्रीर०- ॥ 
दर बारगाहत रोज वत श्वनारद मुनीशर बाभ्रदब । 
दरबानि दरगाहत्‌ तलब श्रो----- 
गुल श्रज्ञ सरे खुद मी कूनम, 

। _ त्रिनज ज्ञ दिलो जान ब्रषिरम्‌ 

|। 


# @ ११, == * #ष 


पूजायतु लाहम्‌ कुनम्‌ श्री ----- 
ग्रफ सुरदा श्रम मन बेनवा उफ तादी ग्रभ बेदस्तव पा, 


दस्तम्‌ बिगीर श्रं देवता श्रो शारिका---- ॥। 

ही इष्ट दैवी शारिका दासे तु केहतर कृष्णकार । 

गोद त्वता जोयद दया श्रौ शारिका । । 
- "52 | 
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पऽ जानकीनाथ कौल (कमलः 
शिव - शंकर 





मन स्थिर कर, मन्तर पर 
शिव - शकर शम्भो । 


मन शुद्ध बनि साक्षात्‌ ननि 
हनि हनि गदि मन््ञ॒ गाश 
सुव्यचार व्ययि श्रद्धायि पर--शिव० 


प्रभातस श्रं मन्दिरस 

गग ~ ज्ञल तन ना'विथ 

घ्यान - घारणायि मनि ~ मन्ज्न सुर-शिव° 
शिव नाथस गोड दि भ्रशि-जल 

रेरि लागुस भाव - पोष 

मन -प्राण वार तुता कर-श्िव० 
` इन्द्रिय नवे स्वम्बराव 

मन - च्ामःरि मन्जञ॒ थाव 

देह दीप ज्ञालिथ वार पर-्िव० 
वास नायि धूप थाव दजवुन 

विज्ञान - दीप त्रज्ञवन 

व्य - पूवक ॒व्यज्ञन। कर कश्िव9 
सहस्रदल कमलः फोलराव 

शिव -श्रनुग्रह यिथ प्राव 

शिव न्यथ सुर चलि उयतत मर 

क्शिव ~ शंकर श्म्मो! 











